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रत्नावली 


दशरूपक और साहित्यदर्पण में बताया गया है कि नायक के यथासम्भव सामान्य गुणों से 
युक्त नायिका होती हे अर्थात्‌ नायिका में विनन्रता, माधुयं, त्यागशीलता, दक्षता, मृदभाषिता, 
वाक्पठ्धता, कुलीनता, स्थिरता, तेजस्विता, कलामर्मज्ञता आदि ग्रु्णों का होना आवश्यक है ।२ 
रत्नावली नाटिका की नायिका है । यह रङ्गमन्च पर सबसे पहले 'सागरिका? के नाम से उपस्थित 
होती दै । चौथे अक्क के अन्तिम भाग को छोड़कर सम्पूर्ण नाटिका में यह सागरिका के नाम सेही 
जानी जाती है । 
सागरिका उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाली सिंहल देश के राजा विक्रमबाहु की पुत्री है । 
उसकी प्रबल हस्तरेखा उसके पति को चक्रवती राजा बनाने मै सक्षम हैं । वह भाग्य ही बना 
देने वाली राजकन्या नहीं है, वरन्‌ बह साक्षात्‌ सौन्दर्य की मूर्ति है । उसके सौन्दर्यं को देखकर 
वासवदत्ता का हृदय सन्देह-सागर का तृण बन जाता है । सेविका के रूप में रहने वाली सागरिका 
वासवदत्ता की देखरेख की विकट “ह्ला भें बँथी हुई है । वासवदत्ता सागरिका को राजा उदयन 
की कामुक दृष्टि में पड़ने नहीं देना चाहती है 13 सागरिका ब्रह्मा की अद्वितीय रचना है । ब्रह्मा 
भी इसके सौन्दर्य को देखकर आश्रयंचकित हो गये ।° राजा उदयन तो उसके चित्र को देखकर 
उसको प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं ।९ उनकी दृष्टि में तो वह अद्वितीय सुन्दरी राति 
DIAS St म्वमम्सर 
१--यथोक्तसम्भवे नायकसामान्यएुणयोगिनी नायिकेति । दशरू० अवलो० २११५ 
अथ नायिका त्रिभेदा स्वान्या साधरणा स्त्री । 
नायकसामान्यगुणैर्भवति यथासंभवेयु क्ता ॥- सा० द० ३1५६ 
२--नेता बिनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । 
रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥ 
बुद्ध्युत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामान समन्वितः । 
श्चरो दृढश्च तेजस्वी शा्चश्चश्च धार्मिक: ॥ दशरू० २।१-२ 
३--यस्यैव दर्दानपथात््रयत्नेन रक्ष्यते तस्यैव दृष्टिगोचरे पतिता भवेत्‌ । 


४--शिरांसि चलितानि विस्मयबशात्‌ धरुवं वेधसा । 
बिषाय ललनां जगत्त्रयललामभूतामिमाम्‌॥ रत्नावली २१६ 


५--लीलावधूतपद्या कथयन्ती पक्षपातमधिकं न: । 
मानसमुपैति केयं चित्रगता राजहंसीव ॥ रत्वावली २।९ 
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द रत्ना वली 
और लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति है । सागरिका की विनयशीलता, कुलीनता तथा लब्जाशीलतार एक 
ओर उसे दुःसह वेदना भी प्रदान करती है । वह अपने प्रेम के असफल होने पर मृत्यु का 
आलिङ्गन कर लेना चाहती है किन्तु कलङ्कित जीवन को धारण करना नहीं चाहती ।? 

रत्नावली की कलाप्रियता उसके द्वारा बनाये गये उदयन के सुन्दर चित्र से स्पष्ट होती 
है। उप्तका प्रेम शुद्ध तथा उच्चकोरि का है। प्रथम दृष्टि में वह उदयन को कामदेव समझती है । 
वह मृत्यु-मुख में जाने के पहले एक बार उदयन को अवश्य देख लेना चाहती है । अग्नि-ज्वाला 
में घिरी हुई सागरिका उदयन के दर्शन मात्र से अमरता का अनुभव करने लगती है ।९ 

सागरिका सुग्धा नायिका है, अतः उसमें वय तथा काम-भावना की नवीनता, रति-क्रीड़ा में 
विपरीतता, तथा क्रोधावस्था में भी मृदुता देखी जाती है ।२ सागरिका के नूतन वय को देखकर 
राजा उदयन की कविता उसके नवीन यौवन के मांसल-सौन्दयै का वर्णन करने लगती है ६ 
उसके हृदय में काम की ज्वाला धधक रही हैं, किन्तु नवीन कामाङ्कर की अभिव्यक्ति को लज्जा 
के आवरण से ढँकना चाहती है ।७ उदयन के समागम को प्राप्त करने पर भी रति-क्रीड़ा में 
विपरीत आचरण करती है । राजा उदयन उसे बाहुपाश में बाँधना चाहते हैं किन्तु वह उनसे 
वात भी नहीं करना चाहती है । सागरिका के इस आचरण को देखकर सुसङ्गता उसे अत्यन्त 
“निष्ठुर? कहती है ।८ 

वह मुग्धा होने के कारण अत्यन्त सरल हृदय वाली नायिका है । राजा उदयन को साक्षात्‌ 
कामदेव समझ लेना उसके सरल हृदय का प्रमाणपत्र है । वह भाग्य को कोस लेती है किन्तु 
वासवदत्ता से अपने जीवन की सच्ची कहानी नहीं कहती है। सेवा-बृत्ति उसके लिए मरण है 





१--श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः । 
कुतोऽन्यथा स्रवत्येष स्वेदच्छद्‌मामृतद्रवः ॥ रत्नावली २।१८ 

२-दुळ॑भजनानुरागो लज्जा युबा परवश आत्मा । 
प्रियसखि विंषमं प्रम मरणं शरणं नवरेकम्‌॥ रत्नावली २।९ 

३--वरमिदानीं स्वयमेवात्मानसुद्बध्योपरता न पुनज्ञात सङ्केतबृतान्ततया देव्या परिभूताऽ- 
स्मि ॥ रत्नत्वली ३ । 

४--तदेनं प्रोक्ष्य पुनरपि मे जीविताशा संवृत्ता । रत्नावली ४ अङ्कः 

५--मुग्धा नववयः कामा रतौ वामा मृदुः क्रुषिः | दशरू० २।१६ 

६-० २।११, १२, १४ 

७--प्रियसखि, महती खल मे लज्जा, तत्तथा कुरु यथा न कोप्यपर एतद्‌ वृत्तान्त जाना- 
तीति ° * * ° अतोऽपि मेऽधिकतरं सन्तापो वते । द्विती” अङ्क 

<--सखि अतिनिष्ठुरेदानीमसि त्वम्‌ * ` ` । द्वितीय अङ्क 


निवेदन 


कनकलता में पुष्पित होने वाली 'रत्नावली' नाटिका के सौरभ से संस्कृत साहित्य सुरभित 

। इसमें नास्यशासत्न की आवश्यक शास्त्रीयता का समुचित प्रयोग हुआ है । इसीलिए दशरूपक 
के पृष्ठ रत्नावली के शब्दों से अलङक्कत हैं । नास्यशाखत् की परम्परा के सभी आचायों ने 
“रत्नावली? की पंक्तियों को उद्धृत कर अपने ग्रन्थों को गौरवान्वित किया है । इसका महत्त्व 
तो इसी बात से जाना जा सकता है कि यह पुस्तक भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों के 
एम० ७० ( संस्कृत ) के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। 

बाजार में “रत्नावली? के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं किन्तु इस संस्करण की विशेषताओं 
का उचित मूल्याङ्कन सुधी पाठक ही कर सकेगें । 

इस पुस्तक के निर्माण में पूर्व के जिन संस्करणों से सहायता ली गयी है उनके विद्वान 
लेखको के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ । पाण्डुलिपि को तैस्यार करने में जिन छात्रों नै 
किञ्चित सहायता प्रदान की है, उन्हें मैं हृदय से आशीवाद देता हूँ । 

अन्त में मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी प्रकाशन को धन्यवाद देता हूँ जिनके 
सहयोग से यह पुस्तक आप के हाथ में पहुँच पायी है । 
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राजा 
विदूषक 
यौगन्धरायण 
विजयवर्सा 
बाभ्रच्य 
वसुभृति 
ऐन्द्रजालिक 
सूत्रधार 


रत्नावली ( सागरिका ) 
वासवदत्ता 
काञ्चनमाला 

सुसङ्गता 

चूतलतिका 

निपुणिका } 
बसुन्धरा 


पात्र-परिचय 


पुरुष पात्र 


उदयन, कौझाम्वी के अधिपति, ( नायक ) । 
बसन्तक, उदयन का मित्र । 

उदयन का प्रधान मन्त्री । 

प्रधान सेनापति रुमण्वान्‌ का भांजा । 
उदयन का कन्चुकी । 

सिंहलेइवर विक्रमबाहु का प्रधानमन्त्री । 
जादूगर । 

नटमण्डली का नेता । 


स््री-पात्र 
सिंहलेइबर विक्रमवाहु की लड़की ( नायिका ) । 
उदयन की पट्टरानी । 


` वासवदत्ता को सहचरी । 


वासवदत्ता की सेविका, रत्नावली की सहेली। 


वासवदत्ता की दासियाँ । 


प्रतिहारी । 





“पाडा “कुरु 





आमुख ७ 


किन्तु उसकी गम्भीरता और कुलीनता ने उसकी जिह्वा पर ताला लगा दिया है । उसे यह ज्ञात है 
कि मैं उदयन की पत्नी के रूप में अपने राज्य से लायी गयी हूँ किन्छु वह इस घटना का 
भलकर भी किसी से उल्लेख नहीं करती । 

उसकी तपस्या और सहनशीलता की परिणिति उसे उदयन की अर्ददोगिनी बना देती हैँ । 
महारानी वासदत्ता भी आशीवाद की पुष्पमाला उसके गले में डाल देती हैं । पूरी नाटिका में दर्शक 
की सहानुभति अर्जित करने वाली सागरिका अन्त में "रत्नावली? वनकर यौरन्धरायण की भमिका 
को सफल बनाती हुई राजा उदयन के सिरपर चक्रवर्ती राजा के मुकुट को बॉधकर स्वयं सुख-भोग 
करती हूँ । 


वासवदत्ता-- 

वासवदत्ता राजा उदयन की स्वीया) नायिका है । उज्जयिनी के- नृपति महासेन की पुत्री 
वासवदत्ता उत्तम कुल को सुशोभित करने वाली है । इसमें स्वीया के सम्पूर्ण लक्षण * विद्यमान 
हैं । विनयशीलता, ऋजुता और शील की वह साक्षात मूर्ति है । राजा उदयन के प्रांत उसमें असीम 
श्रद्धा है। राजा उदयन के साथ ही वह अनङ्ग की उपासना करती है । उसकी विनयशीलता की 
पराकाष्ठा उस समय देखी जाती है, जब राजा उदयन को चित्रफलक के साथ अभिसार के प्रसङ्ग 
में रँगे हाथ पकड्ती है । वह राजा को कुछ भी बुरा-भला नहीं कहती । न उसकी जिह्वा अन्ञारों * 
की वर्षा करती है न आँखें विष उडेलती हैं । चित्रफलक की घटना को सत्य जानकर भी केवल 
'शिरःशूल? के न्याज से अपने क्रोध को प्रकट कर उद्यान से लौट आती हे । उसकी क्रोध की लपटों 
भें विनयशीलता की शीतलता दिखायी पड़ती है ।२ 

कुल और पति की प्रतिष्ठा के प्रति समर्पित वासवदता परिजनों के समक्ष राजा का 
अपमान नहीं करती है । पति की प्रतिष्ठा के लिए यौगन्धरायण की प्रत्येक बात मान लेती हें 
उसे जब यह ज्ञात होता है कि रत्नावली के साथ उदयन का विबाह हो जाने पर उसका पति 
चक्रवर्ती सम्राट होगा तो वह प्रसन्नता और हर्ष के साथ अपने आभषणों से सजाकर रत्नावली 
को उदयन के हाथों में समर्पित कर देती दै । इतना ही नहीं वह उदयन से निवेदन करती है कि 
रत्नावली को वह इतना प्यार की मदिरा पिला दें कि वह अपने पितृकुल को भल जाये ।0 


१--समानकुलशीलेन येनोढा बहिसा क्षिकम्‌ । 


सा स्वीया * ` ° ॥ भा० प्रका० १० ९६ 
२--विनयाज॑वादियुक्ता गृहकमपरा पतित्रता स्वीया । सा० द्‌० ३1५७ 

सम्पत्तौ च विपत्तौ च मरणे या न मुन्चति । 

सा स्वीया तां प्रति प्रेम जायते पुण्यकारिणः ॥? श्रङ्गा० ति० ९६ 
३-_कोपवच प्रकटीकृतो दयितया मुक्तश्च न प्रश्रयः । रत्नावली २।२१ 
४--तत्तथा कुरु यथा न वन्धुजनं स्मरति । 





१1) 


रत्नावली 


वासवदत्ता दया की प्रतिमूर्ति है । पग-पग पर उसकी प्रशंसा उसकी सेविकाएँ करती रहती 
हैं । चित्रफलक की घटना के पश्चात्‌ सागरिंका को न कठोर दण्ड देती है, न उस पर वाग्वज़ का 
प्रहार ही करती है । अभिसार की घटना के वाद यद्यपि सागरिका को कारागार भै डाल देती है | 
परन्तु अग्नि-काण्ड की घटना के समय उसकी रक्षा के लिए राजा उदयन से वह स्वयं निवेदन 
करती है । विदूषक के भी अपराध को क्षमा: कर उसका उचित सत्कार करती है । 

वासवदत्ता न केवल आन्तर सौन्दर्यं की प्रतिमूर्ति है वरन्‌ शारीरिक सौन्दर्य में रति को 
भी लज्जित कर देती है । राजा उसके गुणों! के साथ-साथ उसके रूप* को प्रशंसा करते हुए नहीं 
थकते हैं । वासवदत्तां के युणों के कारण राजा उदयन वार बार उसका अनुनय-विनय करते रहते 
हैं। वह भी राजा उदयन के प्रेम में इतना पगी है कि अभिसार की घटना के समय राजा से 
अप्रसन्न होकर थोड़ी दूर लौट आने के वाद पश्चात्ताप करती है । वह स्वयं अपराधी पति को भी 
मनाना चाहती है ।३ पति-प्रोम की तृषा को दूर करने के लिए वह सपत्नी जैसे विष का सहर्ष 


“ पान कर लेती हैं । 


वासवदत्ता अपने पितृकुल के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती है । उज्जयिनी से आये 
हुए हेन्द्र्जालिक को भी उचित सम्मान देने के लिए उसके इन्द्रजाल को बड़े ही मनोयोग से देखती 
है। मामा के यहाँ से आये हुए वसुभति के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उदयन को वसुभति 
के पास भेजती है । “0 

वासवदत्ता एक आदर्श पत्नी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करती है । एक भारतीय 
कुलीन नारी के सम्पूर्ण गुण वासवदत्ता के चरित्र में देखे जा सकते हैं । रत्नावली नाटिका की 
वासवदत्ता प्रेम त्याग और कुलीनता की प्रतिमूति है । 


२--द्र० १।९ रत्नावली । 
२--बालप्रवालविटपिप्रभवा लतेव रत्नावली । १।२०. 
द्र० १।१९, २१, २२, २५ 
-३--तैन झलक्षितैव ५ष्ठतो गत्वा कण्ठे गृहोत्वा प्रसादयिष्यामि । 





ण्त्तः शर क [aS 
विल 
प्रथमोऽङ्कः 
पादाग्रस्थितया मुहुः स्तनभरेणानीतयां नम्रता 
शम्भोः सस्पृहलोचनत्रयपथं यान्त्या तदाराधने । 
हु ह्वीमत्या शिरसीहितः सपुलकस्वेदोद्गमोत्कम्पया 
विर्लिष्यन्कुसुमाञ्जलिगिरिजया क्षिप्तोऽन्तरे पातु वः ॥ १ | 


देवीं शक्तिमेषकारणपरां निःशेष भूतस्थिताम्‌ 

नत्वा या कबितासुधाशशिकला, तां ज्ञानदां सवंदाम्‌ । 
| श्रीनारायणनामकं गुरुवरं रत्नावलीनाटिका-- 
| व्याख्या मञ्जुतमा कृता किल मया यस्याः प्रभा सवदा ॥ 





अन्वयः--तदाराधने सुदुः पादाग्रस्थितया, स्तनभरेण नत्रताम्‌ आनीतया, शम्भोः 
सस्पृहलोचनत्रयपथम्‌ यान्त्या, संपुलकस्वेदोद्‌गमोत्कम्पया हीमत्या गिरिजया ( शम्भोः ) शिरसि 
( पातयितुम्‌ ) ईहितः (किन्तु) क्षिप्तः (अतएव शच) अन्तरे विदिलिष्यन्‌ कुसुमाञ्जलिः 
वः पातु ॥ ११॥ न ३ 
संस्कृतार्थः- दृशयकान्यप्रणयनयशस्वी श्रीहर्षकविः आशीरूपां नान्दीमवतारयति--तदा- 
| राधने तस्य शिवस्य आराधने उपासनायाम्‌ मुहुः वांरंवारम्‌ पादाग्रस्थितया पादयोः चरणयोः 
अग्रभागौ ताभ्याम्‌ स्थितया दण्डायमानमावेनावस्थितया स्तनभरेण कुचभारेण नम्रताम्‌ अवनतिम्‌ 
| आनीतया प्रापितया शम्भोः शिवस्य सस्पृहलोचनत्रयपर्थं स्पृहया सहितं सस्पृहं तच्च लोचनत्रयं 
। तस्य॒ पन्थाः मार्ग: तम्‌ यान्त्या गच्छन्त्यां सपुलकस्वेदोदूगमोत्कम्पया पुलकः रोमाञ्चः 
स्वेदोदूगमः धर्मोदूभवः उत्कम्पः वेपथुः तैः सहितया ( अतएव ) हीमत्या सज्जातळञ्जया 
_„* गिरिजया पार्वत्या शम्भोः शिरसि मस्तके इंहितः ( पातयितुम्‌) अभिलषितः किन्तु क्षिप्तः 
१ प्रकीर्णः ( अतः ) अन्तरे शिवपावत्योमंध्यदेशे विड्लिष्यन्‌ इलथीभूय विशीर्यमाणः कुँसमाज्ञलि: वः 
स॒ष्मांन सामाजिकान्‌ पातु रक्षतु ॥ १॥ 
fm अभ ््िू्% 
| Fe श्लोकालुवाद--( संत्री के देहःत्याग के उपरान्त हिमालय पर, घोर तपस्या करने बाले ) 
शिव की आराधना में, बार-बार चरणों के अग्मभाग क अर्थात चरणों की उंगलियों के सहारे ) 
खड़ी होने वाली, स्तनों के भार से ( बार-बार ) झुकती हुई ( कल्याण करने वाले ) शम्भु के 
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२ अ रत्नावली 


RSS SS © 
अनुरागयुक्त तीनों नेत्रों का विषय होने वाली ( अतएव ) रोमाञ्च, स्वेद और कम्पन से युक्त 


होने के कारण लज्जित होने वाळी पार्वती के द्वारा (शिव के) शिर पर ( समर्पित करने के 
लिए ) चाही गयी (किन्तु पार्वती की घबड़ाइट के कारण ) फेंकी गयी ( अतएव शिव के शिर 
पर न पहुँच सकने के कारण उमा और शिव के) बीच में ही बिखरती हुई पुष्पाञ्जलिं तुम्हारी 
( सामाजिकों की ) रक्षा करे। 
ब्याख्या--शम्मु ऊँचे सिंहासन अर्थात्‌ शिलाखण्ड पर पद्मासन ळभाकर योग-साधना 
भे तत्पर थे । शिव की उपासना के लिए आयी हुई पार्वती अपनी श्रद्धा की पुष्पाक्षलि शिव के 
सिर पर समर्पित करना चाहती थीं । वे छोटी पड़ने के कारण अपने पञ्जो के सहारे वार-वार खड़ी 
होकर पुष्पाज्ञलि को सिर पर चढ़ाने का प्रयास कर रही थीं किन्तु उन्नत पयोधरों के भार से न 
चाहते हुए भी झुकी जा१ रही थीं । भगवान शिव पार्वती की उपासना की निष्ठा और स्तनों की 
रमणीयता अनुरागयुक्त अपने तीनों नेत्रो से देख रहे थे । जिससे पार्वती के शरीर में कामविकार 
के सूचक रोमाञ्च, कम्प, स्वेदादि सात्त्विक भावों की उत्पत्ति हो गयी । उमा अपने सात्त्विक भावों 
को देखकर लज्जित हो गयीं । उन्होंने सोचा मेरी इस कामावस्था को देखकर शिव मेरे विषय 
अ क्या सोचेगें १ लज्जा के कारण कुछ घबडायी हुई पार्वती ने अपनी कुछुमान्जलि को शिव 
के शिर पर चढ़ाने की अभिलाषा से फेंका किन्ठु अज्ञलि के सुमन शिर पर न गिर कर शिव 
और उमा के मध्य स्थित भूमि पर विखर गये । कावि इस बिखरी हुई कुसुमाश्चलि से सामाजिकां 
की रक्षा की कामना करता है । 
काव का 'मुहुः शब्द इस बात का प्रतीक है कि पार्वती के मन में शिव के प्रति अगाध 
प्रेम दै । इसीलिए वे बार-वार पञ्ञों के वल पर खड़ी होकर उपासना के सुमन को शिव के शिर 
पर हो समर्पित करना. चाहती हैं । अज्ञलि के समन उनकी भावना के मूतं रूप हैं। उमा शिव 
को प्राप्त करना चाहती हैं किन्तु दासी नहीं बनना चाहतीं। वे सपत्नी गंगा की भाँति शिव 
के सिर पर आसीन होना चाहती हैं । इसीलिए अन्नलि के सुमन को शिव के शिर पर चढ़ाने 
के लिये बार-बार पञ्ञों के बल खडी होने का कठिन प्रयास कर रही हैं । यदि शिर पर आसीन 
होने की बात न होती तो छुमनों को चरणों पर ही समर्पित कर अपनी आराधना पूरी कर लेती । 
“स्तन कै भार सै नत्र होना” उनके सौन्दर्यातिशय को अभिव्यक्त करता हुआ पयोधरो 
की विद्गालता को व्यक्त करता है। पार्वती का नम्र होना उनकी ळञ्जाशीलता को अभिव्यक्त 
करता है । यौवन का भार असह्य होता है । इस अवस्था में लज्जा बरसाती नदी बन जाती है । 
पार्वती बार-बार पञ्जों के वल खड़ी होकर सीधी हो रही हैं लेकिन यह भी सोच रही हैं कि इस 
प्रकार के व्यवहार को देखकर शिव मुझे क्या कहेंगे ? इसलिए वे लज्जा से नम्र हो जा रही हैं । 
“शिव का अनुराग भरे तीनों नेत्रो से देखना” शिव की कामुकता और उमा के अद्वितीय 
सौन्दर्य को अभिव्यक्त करता है । दो नेत्रों से उमा की रूप-माधुरी का पान नहीं किया जा सकता 
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प्रथमोऽङ्कः ३ 


अपि च-- 
औत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतंमाना हिया 
तेस्तेबेन्धुवधुजनस्य वचनेर्नीताभिमुख्यै पुन: । 





अन्वयः--नवे सङ्गमे औत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा हिया ब्यावत॑माना बन्धुवधूजनस्य 
तैस्तैः वचनेः पुनः आभिमुख्यं नीता अग्ने वरं दृष्टा संरोहत्पुलका आत्तसाध्वसरसा हसता हरेण 


था, इसलिए वे तीसरे नेत्र का लाभ लेकर पार्वती के सौन्दर्य का पान कर रहे हैं । उमा के प्रति 
शिव के हृदय में अनुराग की सरिता वह रही है । इसलिए निरन्तर अग्नि की वर्षा करने वाले 
तीसरे नेत्र से भी आज अनुराग की वर्पा हो रही है । 

“सपुलक?? आदि पद पार्वती की कामावस्था को व्यक्त कर रहे हैं । शंकर के अनुराग भरे 
नेत्रो से देखे जाने के कारण पार्वती मदनावस्था की सरिता में स्नान कर रही हैं । इसलिए इस 
दशा पर लज्जित हैं । 

रिप्पणी- (१) यह वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गल है । इस इलोक से प्रथम अङ्क की कथावस्तु 
अभिव्यक्त होती है । सागरिका ( रत्नावली ) कामदेव स्वरूप राजा उदयन की अचना पुष्पों से 
करती है । उसके भी अन्नलि-सुमन उदयन के शिर पर नहीं पहुँचते हैं, अत्यधिक दूरी होने के 
कारण बीच में ही गिर पड़ते हैं । अनङ्ग-उपासना भी द्योतित हो रही है । पार्वती का पुलकित 
होना मदन का आविर्भाव है और उसका पुष्प-समर्पण मदनोत्सव का प्रतीक है । 

(२) 'पुलकस्वेदोद्‌गमादि? पार्वती के मुग्घात्व) को व्यक्त कर रहे है । 

(३) श्रङ्गार रस व्यड ग्य है । शिव-पावंती परस्पर आलम्बन विभाव हैं । स्वेदादि सात्त्विक 
भाव हैं । लज्जा व्यभिचारिभाव दै । कटाक्षादि अनुभाव है। वसन्त ऋतु उद्‌दीपन विभाव दै । 

(४) कान्यलिङ्ग अलङ्कार । बीच में कुसुम गिरने का कारण, पावती की लज्जा और मदना- 
वस्था का प्रकट होना है । 

(५) 'छोकादि में मगण का प्रयोग शुभ की प्राप्ति के लिए है (मो भूमिखिणुरुः श्रियं दिशति)। 

(६) इलोक का वः? पद युष्मान्‌, अस्मान्‌, अन्यात्‌, सर्वान्‌ का बोधक है । 

(७) शादूलविक्रीडित छन्द है । 

` लक्षण--“सूयोरवैयंदि मः सजौ सततगाः झार्दूःल विक्रीडितम्‌? 

(८) रत्नावली--रत्नावलीम्‌ अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः इति । रत्नावलीञ-अण्‌। इंहित:-- 
९/३ह्‌ +क्त कर्मणि । विरिलिष्यनू--वि,/श्लिप--लट-+-शतू । सस्प्ृहलोचनत्रयपथम्‌¬ 
रोचनानांत्रयं लोचनत्रयम्‌ सस्पृहं लोचनत्रयम्‌ तस्य पन्थाः सस्पृहलोचनत्रयपथः तम्‌ । 
सपुलकस्वेदोद्‌गमोत्कम्पया-पुलकश्च स्वेदोदूगमश्च उत्कम्पश्च इति द्वन्द: तेः सहद वर्तमानया ॥१॥ 





-२. प्रथमावतीर्णयौवनमदनविकारा : ` ` मुग्धा । सा०,द्‌० ३।५८ | | 





८ रत्नांचेळी 


दृष्टाग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सङ्गमे 
संरोहत्पुलका हरेण हसंता दिलष्टा शिवायाऽस्तु व: ॥ २॥ | 


ड्लिष्टा गौरी वः शिवाय अस्तु । 
संस्क्ृतार्थ:--विवाहोत्तरकाले नवे नूतने सङ्ग मे प्रियस्य प्रथमसमागमे औत्सुक्येन प्रियसाह- 
चर्येसुखलाभोत्कण्ठ्या, कृतत्वरा कृता त्वरा संभ्रमो यया सा तथापि सहभुवा नवपरिणीतात्वैन | 
स्वभावसिद्ध्या हिया लञ्जया हेतुना व्यावर्तमाना परावत्तनपरा, पुनः तैः तैः तत्कालोचितै: वन्धुः 
बधूजनस्य भातृजायादे: सख्यादेवा वचनैः मनोरमभापणैः प्रोत्साहिता आभिमुख्यम शिवसासुख्यम 
नीता प्रापिता । अग्रे पुरतः वरं श्रेष्ठं पति विलोक्य आतततः प्राप्त: साध्वसस्य भीतेः रसः यया सा 
नवोढात्वेन ग्रृहीतभयानुरागा संरोहत्पुका प्रियदर्शनकरस्पर्शंसञ्जातसास्विकभावोदयरोमाश्चा .. 
हसता रतिपठ॒स्मयमानेन शिवेन रिलष्टा आलिङ्गिता गौरी वः युष्माकं सामाजिकानाम शिवाय 
कल्याणाय अस्तु ॥ २ 
और भी-- 
इलॉकानुवाद--( विवाहोत्तरकालीन ) प्रथम समागम में (पति समागम की) उत्सुकता के 
कारण झीघ्रता करने वाली (नवपरिणीता होने के कारण ) स्वाभाविक लज्जा के कारण ( पति से भ 
मिलकर) लौटती हुई, वान्धव-स्त्रयों (अर्थात्‌ भाभी एवं संखियों) के कालोचित वचनों द्वारा (शिव | 
के) समक्ष उपस्थित करायी जाने बाली ( तथा) अपने समक्ष वर (शिव) को देखकर रोमान्चित तथा 
भयभीत दोने वाळी एवं हँसते हुए शिव के द्वारा आलिङ्गित पार्वती आप लोगों को कल्याण देने 


बाली होवे | २॥ . न्ती ; ह 
व्याख्या--पावंती ने विष्णु आदि देवा का निरादर कर शिव को पति रूप में प्राप्त करने 


क लिए कठिन तपस्या की थी । इसलिए विवाह के उपरान्त पत्ति-समागम की उत्सुकता ने पार्वती 7 
के पाँवों में विश्येष प्रकार की गतिशीलता उत्पन्न कर दी थी, किन्तु नवपरिणीता की सहज लज्जा 
पतिसमागम के वीच दीवार बन गई और पार्वती विना समागम के ही लौट आयी । पार्वती की 
सखियों तथा बन्धुजनों की प्रमदाओं ने तत्कालीन सरस उक्तियो के द्वारा समझाकर उमा को शिव 
के पास भेज दिया। सुरधा पार्वती. अपने सामने वर को देखकर भयरस में मञ्जित हो गयीं 
अथवा भय और रस (मनोराग ) की दशा को प्राप्त हो गयी । अपूर्वदशन से भयभीत और 
अभिलपित पति-दर्शन से अनुरागवती हो गयीं। साथ ही साथ रोमाञ्चित भी हो गयीं । पावंती के 
सात्त्विक भावो. को देखकर आनन्द-विभोर शिव ने उमा को अपने बाहुपाश में कसकर बाँध - 
लिया । शिब द्वारा आलिङ्गित अर्थात्‌ शिवत्व के अनुराग को प्राप्त करने वाली पार्वती ही 
सामिजिको का कल्याण कर सकती हैं। 

“कृतत्वरा? पद्‌ पार्वती की शीघ्रता को द्योतित करता है । शीघ्रता रोप, भय और उत्कण्डा 
के कारण हो सकती दै । 'औत्सुक्‍्य' पद रोप और भय की शंका का निवारण करता हुआ शिव 


१-*नवपरिणयलज्जाभूषणा तंत्र गौरी वदनमपइरन्ती तत्कृतक्षिपमीश” कुछ से० ७।९५ 
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के प्रति पार्वती का उत्कट अनुराग द्योतित कर रहा है। “हिया” पद “व्यावर्तमाना” ( कोप 
अथवा भय से लौटने ) की शंका का निवारण करता हुआ लज्जा से लौटने वाली पार्वती के 
मुग्धात्व को द्योतित कर रहा है। 

“साध्वसरस? पद के द्वारा कवि ने पार्वती के सुरधाजन्य भय के साथ-साथ उस भय में 
होने वाले अपूर्व आनन्द को अभिव्यक्त किया है । “संरोइत्पुळका” पद से उमा के सात्त्विक भावों 
की अभिव्यक्ति हो री दै । शिव के दर्शन और कर-स्पर्शादि से उमा रोमाद्वित हो गयी हैँ । 
“शिव का हँसना” उनकी रति-पड़ता का अभिव्यज्ञक है। "हरति सर्वेषां मनः इति हरः इस 
व्युत्पत्ति से अशिव वेषधारी शिव का मङ्गलमय स्वरूप वर्णित है। पार्वती कें भय को हरने वाले 
शिव सबके कों को सरलताूर्वक दूर कर देगें । 

रिप्पणी--( १ ) बहुत विघ्नों की सम्भावना होने के. कारण कवि ने प्रभूत मङ्नल को 
कामना से इस इलोक की रचना की है । 

(२) यइ मङ्गल नी बस्तुनिर्देशात्मक है । इसमें द्वितीय अंक की कथावस्तु सूचित है । 
नायक उदयन के समीप में जाने के लिए सागरिका उत्कण्ठित है किन्तु बात करचे में लज्जा कर 
रही है । सुसङ्गता उसे समझाकर उदयन के पास भेज रही है। उदयन सागरिका का आलिङ्गन 
करते हैं । 

(३) नवोढ़ा की सहज क्रिया वर्णित होने के कारण स्वभावोक्ति अलङ्कार है । प्रस्तुत 
शिव-उमा वर्णन से विशेषण साम्य के द्वारा अप्रस्तुत नायक-नायिका के वृत्तान्त की प्रतीति होने से 
समासोक्ति अलङ्कार है । 

( ४ ) झार्दूलविक्रीडित छन्द है । 

(५) पार्वती की सुग्धाबस्था^ वर्णित है । 

(६ ) शङ्गार रस व्यङ्गय दै । औत्सुक्य के दारा स्थायिभाव रूप रति सूचित है । यद्यपि 
“औत्सुक्य? पद में स्ववाच्यत्व दोष नही” हे । 

(७) “इष्टार्थो्ुक्त उत्सुक?” । “भीतिभीं: साध्वसं भयम??--अमरकोश । 

(८) “तत्‌? पद बुद्धिस्थ-परामशंक अथवा प्रसिद्धार्थद्योतक है । अर्थात्‌ पति-समागम को 
अवस्था में सखियों के द्वारा कहे जाने वाले अथौ का परामर्शक है । र 

(५० ) 'शिवाय' में चतुर्थी पक्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः से हुआ है । 

औत्सुक्य = उत्सुक--स्यज । सहभुवा, = सह, न ५९/भू--क्विपू । 

आत्तस|ध्वरसा--आत्त: साध्वसस्य रसः यया सा ॥ २ ॥ 





१--मुग्धा नववय:कामा रतौ वामा खद क्र थि । दशरूपक, २।२६ 
२--“न दोषः स्वपदेनोक्तावपि सञ्चारिणः क्वचित्‌? 
औत्सुक्यशब्द इव तदनुभावो न तथा प्रतीतिङ्ृत्‌--का० प्र० ७।८३। 


६ रत्नावली 


अचि च-- 
्रोधेद्धे ष्टिपातैखिभिरुपशमिता बह्वयोऽमी त्रयोऽपि 
त्रासार्ता ऋत्विजोऽधश्चपलगणहूतोष्णीषपट्टाः पतन्ति । 
दक्षः स्तौत्यस्य पत्नी विलपति करुणं विद्रुतं चापि देवेः 
झंसन्नित्यात्तहासो मखमथनविधौ पातु देव्ये शिवो वः॥ ३॥ 


MRICS eee अअ 
_अन्वयः--त्रयः अपि अमी बह्वयः क्रोधेद्धः त्रिभिः दृष्टिपातैः उपशमिताः चपलगणंहृतोष्णीष- 
पट्टाः त्रासाता: चऋस्विजः अधः पतन्ति, दक्षः स्तौति, अस्य पत्ती करुणं बिलपति अंपि च देवैः 
विद्रुतम्‌ इति देव्ये मखमथनविधौ शंसन्‌ आत्तद्यास: शिवः वः पातु ॥ ३ ॥ 
संस्कृताथ:--त्रयो5पि दक्षिणगार्हपत्याहवनीयाख्याः अमी प्रसिद्धाः अग्नयः क्रोषेन इद्धः 
प्रदीपैः त्रिभिः दृष्टिपातैः नयनपातेः उपशमिताः निर्वापताः। चञ्चलाः गणाः प्रमथादयः 
तै: हृताः अपनीताः उष्णीषपद्टाः येपाम्‌ ते अतः त्रासेनभयेन आत्ता: विहलाः ऋत्विजः याजकाः 
अघः पतन्ति. स्वरक्षार्थं धावन्तो -एथिव्यां ठठन्ति । अध्वरदीक्षितः दक्षः स्तौति क्रोधोपशमनार्थ 
स्तुति. करोति। दक्षस्य पत्नी स्वस्वामित्राणार्थे करुणं विलपति । यज्ञभागग्रहणाय आमन्त्रितैः 
देवे: पलायनं कृतम्‌ । देव्यै पावंत्ये इति उक्तप्रकारेण शंसन्‌ ब्रुवाणः मखमथनविधौ दक्षस्य 
यज्ञविध्वंसकर्मणि आत्तहासः उच्चै्हसन्‌ शिव: वः, युष्मान्‌ सामाजिकान्‌ पातु रक्षतु ॥ ३॥ 
औरं भी १ क 
श्छोकानुवाद--ये तीनों अग्निया (दक्षिण, गाहपत्य और आवहनीय मेरे ) क्रोध से जलते 
हुये तीनों नेत्रों के दृष्टि-पातों से शान्त कर दी गई, (मेरे ) चपल प्रभथ गणो के द्वारा छीने गये 
पगड़ी के वस्त्र वाळे भय से त्रस्त ऋत्विक्‌ गण नीचे गिर पडे, दक्ष. स्तुति करने लगे, उनकी 
( दक्षकी ) पत्ती करुण विलाप करने लगी और देवगण भाग गये । इस प्रकार देवी पावंती से 
(दक्ष के ) यज्ञ-विध्वंस के विषय में कहते इए अट्टहास करने वाले शिव आप लोगों की रक्षा करे । 
ब्याख्या-पार्वती पूर्वजन्म में जव सती के रूप में शिव की एत्नी थीं उस समय की 
घटना का वर्णन करते हुए शिव कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ प्रारम्भ किया था और 
मुझे अपमानित करने के लिए निमन्त्रण नहीं दिया था। दक्ष के द्वारा किये गये अप्रमान से 
मैं क्रुद हो गया था । इसलिये क्रोध से प्रदीप्त तीनों नेत्रो के द्वारा मेरे देखने मात्र से ही यक्षस्थल 
की प्रसिद्ध अग्नियाँ--दक्षिण, गाहपत्य और आवहनीय बुझ गई । ( क्रोधावस्था में आँखों से अग्नि 
की ज्वाला निकलती दै और शिव का तीसरा नेत्र तो संसार को जलाने में सक्षम दै ही। ऐसी 
स्थिति में यज्ञ की अग्नियों में वृद्धि होनी चाहिये लेकिन शक्कर के क्रुद्ध नयनों को देखकर अग्नियाँ 





भयभीत हो गयीं और अपने स्वरूप को अपने में अन्तर्निहित कर्‌ ली अर्थात्‌ बुझ गई । अग्नियों, 


के लिए, शङ्कर के करु नेत्रों से मानो ज्वाला रूप में जल की थारा वह रही थी । ) प्रमथ आदि गणों 
ने ऋत्विजों की पगडी को छीन लिया अर्थात्‌ उनक्रो अपमानित कर दिया । इसलिए वे भयभीत हो 








प्रथमोऽङ्कः ७ 


गये । अतः अपनी रक्षा-हेतु यज्ञ-भूमि में इधर उधर दौड़ने लगे । यज्ञ-भूमि ऊँचे स्थल पर बनी 
होती है । इसलिये वे उस ऊँची भूमि से नीचे गिरने लगे ताकि नीचे छिप सके जिससे उनकी 
रक्षा हो सके । यज्ञ में दीक्षित यजमान दक्ष मेरे क्रोध को शान्त करने के लिये मरी स्तुति करने 
लगे । ( शिव पार्वती से यह कहना चाहते हैँ कि जिस दक्ष ने मेरा अपमान किया था, उसी ने 
मेरी स्तुति प्रारम्भ कर दी । ) ब्रत करने वाली दक्ष की पत्नी करुण [पूर्वक विलाप करने लगी |. 
यज्ञ का विध्वंस होना अशुभ परिणाम वाला होता है । दक्ष की पत्नी को यह भय हो गया कि 
कहीं मेरा सौभाग्य न लट जाय, इसलिये वह पति की रक्षा के लिये करुणापूर्वक विलाप करने, 
लगी ताकि मैं करुण-विलाप को सुनकर दक्ष को भय-मुक्त कर दूँ । शिव इस मख-विध्वंस को. 
घटना को पवती को सुना रहे थे अर्थात्‌ यह वता रहे थे कि तुम्हारे पिता की जडता के कारण 
तुम्हारी मृत्यु हुई थी । अथवा मेरी वात न मानने के कारण तुम्हारी मत्यु हुईं और दक्ष का यज्ञ- 
विध्वंस हुआ। अतः इस जन्म में तुम्हें मेरे वचन पर विश्वास करना चाहिये। शिव 
ने सारी कथा सुनाकर अट्टहास किया। मानो उन्होंने पावती को समझाया कि दक्ष 
प्रजापति ने अभिमान में मेरा अपमान किया था । तुमने भी अपने को प्रजापति की पुत्री मानकर 
मेरे वचनों की अवहेलना की थी । लेकिन इसका परिणाम विपरीत निकला । अतः इस जन्म में 
अब तुम्हें मेरे कथन के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए । इस प्रकार के शिव भक्तों की रक्षा 
करें । कवि की यह मङ्गल-कामना है । 
- ` टिप्पणी--(१) प्रभूत मङ्गल के लिए नान्दी पाठ किया गया है । 

(२) यह वस्तुनिदेशात्मक मङ्गल है, जो रत्नावली के तृतीय और चतुथ अङ्क में होने 
वाली घटनाओं को द्योतित कर रहा है । वासवदत्ता ने तृतीय अङ्क में क्रोध किया है जिससे राजा 
के प्रणय-यज्ञ का विध्वंस होता है । तीनों अग्नियो की शान्ति का वर्णन, वाक्षवदत्ता की क्रोधाग्नि 
इन्द्रजाल-जन्य-अग्नि और शत्रुरूप अग्नि की शान्ति का योतक है । ऋत्विज आदि के पलायन 
का वर्णन चतुर्थ अङ्क के अग्नि-काण्ड-जन्य-पलायन को द्योतित कर रहा है । 

(३) कवि की पौराणिक व्युत्पत्ति द्योतित' हो रही है । 

(४) भूतकालिक घटना का प्रत्यक्षवत्‌ वर्णन होने के कारण भाविक अलङ्कार है । 

(५) स्रग्थरा छन्द है । लक्षण--म्रभ्नेयांनां त्रयेण त्रि मुनियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌ । 

(६) रौद्ररस व्यङ्गथ है । क्रोध स्थायिभाव । वीरभद्र आलम्वनविभाव, पलायनादि अनुभाव॥ 

(७) “देव्यै” में 'क्रियया यमभिप्रे ति! के द्वारा सम्प्रदान हुआ है । 

(८) क्रोघेद्द:--क्रोपेनईद्धा: तेः । कचपलगणहतोष्णीषपट्टा:-चपलाः गणाः तै हृताः उष्णी- 

पपट्टाः येषां ते । 

उष्णीषपद्टाः--उष्णं ईपते ( हिनस्ति ) इति उष्णीषं, उष्णीषार्थ पट्टाः उष्णीषपदट्टा; । 
उपशमिताः= उप+-/शम्‌ञणिच्‌ञक्त । 


१. द्र० श्रीमद्भागवतपुराण ४।५। 


3 





दद रत्नावली 


एल उन SD 


अपि 'च-- 
जितमुडुपतिना नम; सुरेभ्यो हिजवृषभा निरुपद्रवा भवन्तु । 
भवतु च पुयिवी समृद्धसस्या प्रतपतु = द्रवपुनरन्द्रचन्द्रः ॥ ४॥ 


SS SDP Tt EE a NT 
अन्वयः--उडुपतिना जितम्‌ ; सुरेभ्यः नमः, द्विजदृषभाः निरुपद्रवाः भवन्तु, थिवी समृद्ध- 


सस्या भवतु, नरेन्द्रचन्द्रः चन्द्रवपुः प्रतपतु ॥ ४ ॥ 

संस्कृतार्थः --उडूनाम्‌ नक्षत्राणाम्‌ पतिः चन्द्रः लक्षणय चन्द्रवंशीयेन राजा श्रीहपंण जितम्‌ 
सर्वोत्कर्पेण वर्तितम , तेन तं प्रति प्रणतोऽस्मि । सुरेभ्यः सम्पूर्णदेवेभ्यः नमः । द्विजबृषभा: जाह्मण- 
अष्ठाः निरुपद्रवाः विंध्नरहिताः भवन्तु जायन्ताम्‌ । प्रथिवी वसुमती समृद्धशस्या सुसम्पन्नं शस्यं 
जरीह्यादिकं यस्यां ताइशी भवतु। नरेन्द्र चन्द्रः राजा चन्द्र इवेति नरेन्द्रश्रेष्ठ: हर्षश्च चन्द्रवपु 
चन्द्रस्य इव वपुर्यस्य तथा सन्‌ प्रतपतु मर्वान्‌ सुखयन्‌ प्रतापं प्रकटयतु ॥ ४ ॥ 

(९) “ऋस्विजः याजकाश्च ते” अ० को० । “उष्णीषः शिरोवेष्ट” अ० को० । “अद्बावृतिशय- 

क्षोभौ” यादव ॥ ३॥ 


और भी-- 
शलोकानुवाद- चन्द्रमा उत्कर्ष को प्राप्त हुआ । देवताओं को नमस्कार है । ब्राह्मण-श्रेष्ठ 


धधाओं से रहित हाँ । वसुमती शस्य सम्पन्न हो । राजाओं में श्रेष्ट ( श्रीहर्ष) चन्द्रमा को भाँति 
( आहादक ) शरीर धारण कर प्रताप का विस्तार करे । 
व्याख्या--नक्षत्रों के स्वामी चन्द्रमा ने विजय प्राप्त कर ली है अर्थात्‌ वह सर्वोत्कृष्ट हो 

गया है । ओपधि-स्त्रामी चन्द्रमा के उत्कर्ष से ही ओषधि का उत्कर्ष होगा इसलिए चन्द्रोत्कर्ष की 
कामना की गयी है । 'जितम? सै चन्द्रमा के प्रति नंमन* द्योतित हो रहा है । चन्द्र शब्द से 
चन्द्रवंशीय राजा उदयन का उत्कर्ष ध्वनित हो रहा है । कवि की कामना है कि आहादक चन्द्र की 
भाति चन्द्रवंशीय राजा उदयन अपने आहादक गुणों से संसार को जीत लें । कवि सम्पूर्ण देवताओं 
की अनुकूलता के लिए उन संवको नमन करता है श्रेष्ठ बाह्मण बाधा से रहित हों ताकि 
वे पेदों की अच्छी प्रकार रक्षा कर धर्म और ज्ञान-निधि की रक्षा करें जिससे प्रजावर्ग का अभ्युदय 
हो । पृथ्वी जब धान्य से परिपूर्ण रहेगी तभी राजा और प्रजा का हित हो सकेगा क्योंकि सस्य की 
स्मान्नता पर ही यज्ञादि कर्म होगे और यज्ञों से देवताओं के प्रसन्न होने पर समय पर सुवृष्टि 
हावी तथा प्रत्रा प्रत्तन्न रहेगी । ब्राह्मण के वाधा-रहित रहने पर ही सम्पूर्ण प्रजा सुखपूर्वक रह 
रू नी । व्सलि८ ब्राह्मण-श्रोष्ठ की मङ्गल-कामना की गयी है । सभी राजाओं भें श्रेष्ठ होने के 
कारण उदवन की नरेन्द्रचन्द्र कदा गया है। चन्द्रमा में आह्वादकता एवं शीतलता होती है 
बह सुधा की वर्षा करता दै । इसलिये कवि ने नरेन्द्रचन्द्र कहा है । राजा का शरीर भी चन्द्रमा 
केतुल्य प्रियदर्शन और आह्वादक है । राजा के. चन्द्रवपु को देखकर प्रजा वर्ग का हृदय कुमुद 











१. जयत्यत्थैन च नमस्कार आक्षिप्यते का० प्र १।१। 


— 





| 





प्रथमोड्छूः § 


( नाद्यन्ते' ) 





वर्ग की भाँति प्रफुल्लित हो जाता है । ऐसे राजा का प्रताप फैले। इससे यह सिद्ध होता है कि 
हर्ष के राज्य में प्रजा को पूर्ण सुख मिलता था, प्रजा राजा के गुणों से प्रभाबित रहती थी। 
राज्य में किसी प्रकार का भय नहीं था। 

टिप्पणी--( १ ) यह वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गल है। व्वन्द्र-विजय? से चतुर्थं अङ्क में 
वर्णित रुम्णवान की विजय है । “नमः सुरेभ्यः? के द्वारा इन्द्रजालिक के द्वारा देव-समूह के 
दर्शन का वर्णन ध्वनित हो रहा है । “नरेन्द्रचन्द्र रत्नावली की प्राप्ति को व्यक्त कर्‌ रहदा हे 
क्योंकि रत्नावली की प्राप्ति से उदयन का चक्रवर्ती चेता निरिचित था । 

(२) “नमः सुरेभ्यः? और 'द्विजबृबमा निरपद्रवाः? पद राजा ह की वेदिक पुर्मेकी 
श्रद्धा को अभिव्यक्त कर रहे हैं । वेदिक धर्म के अनुष्ठान से अर्थात्‌ यज्ञ से द्दी वर्षा हो सकती 
है और वर्षा से पृथ्वी शस्य-स्यामला, होगी । तभी प्रजा सुखी रहेगी । गीता में कहा गया दै 

अन्ताद्‌ भवन्ति भूतानि प्जेन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञादभवति पर्जन्यो यज्ञ: कमंसमुद्भवः ॥ ३।१४ 

(३) पुष्पिताग्रा छन्द है । लक्षण--अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च 
पुष्पिताग्रा? 

(४ ) समासगा उपमा अलङ्कार । 

(५) “नक्षत्रं म॑ तारा तारकाप्युडु वा ख्ियाम्‌? अ० को० १।३।२१ 

(६) द्विजदृपमा-द्विजाः इमे दृपभा इव इति द्विजब्षभाः। “उपमितं व्याघ्रादिभिः 


#_ सामान्याप्रयोगे? सूत्र से समास हुआ है | 


“स्युरुत्तरपदे व्याप्रपुक्वर्ष मकुझरा: । सिंहशारदू लनागाया पुंति श्रेष्ठारथंगोचरा: 
अ० को० ३।१।५९ 
निरुपद्रवाः--तिरस्तः उपद्रवः ( उप\/द्रु+अप्‌ ) येषां ते । 
नरेन्द्र चन्द्रः-तरेन्द्रः चन्द्र इव इति नरेन्द्र चन्द्रः । 
चन्द्रवपु:--चन्द्रवपुरित वपुः यस्य सः ॥ ४ ॥ 
( नान्दी की समाप्ति के पश्चात्‌ ) 








१-_इेवतादिनमस्कारमङ्गलारम्भपाठकेः । 

या क्रिया नन्यते नोट्यारम्मे नान्दीति स सुटता ॥--भा० प्र० अधिकरण 
आशीर्वचनसंयुक्ता रू तिर्यस्मातप्रयुज्यते । 

देवद्विजनुपादीचां तस्मात्रान्दीति संचिता ॥ 

माङ्गल्यशङ्खचन्द्रीव्जक ककरवदोतिचा । 

पदैयुक्ता द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदैरत ॥--सा० द० ६।२४-२७। 











१० रत्नावली 


सूत्रचार):--अलमतिविस्तरेण । अद्याहं वसन्तोत्सवे* सबहुमानमाहूय नानादि 
ग्देशागतेन राज्ञः श्रीहर्षदेवस्य पादपद्मोपजीविना राजसमूहे नोक्तो यथा--अस्मत्स्वामिना 
हषदेचेनापूत्र॑वस्तुरचनाळङ कृता रत्नावली नाम नाटिका कृता । सा चास्माभिः श्रोत्रपर- 
म्परया श्र ता न तु प्रयोगतो दृष्टा । तत्तस्येव राज्ञः सकळजनहृदयाह्वादिनो बहुमाना- 
दस्मासु चानुग्रहडुद्‌ध्या यथावत्प्रयोगेण त्वया नाटयितव्येति। तद्‌ यावदिदानीं र 
नेपथ्यरचनां कृत्वा यथाभिलषितं सम्पादयामि। ( परिक्रम्यावलोक्य च) अये२ आवजितानि. 


सूत्रधार--( अधिक मङ्गल की आवश्यकता नही" है, इसलिए ) अधिक विस्तार करना 
व्यर्थ है। आज वसन्तोत्सव के समय अनेक दिशावत्तीं देशों से आये हुए राजा श्री हषंदेव के' 
चरण-कमळ के आश्रय में रहने वाले राजसमूह के द्वारा अत्यन्त सम्मानपूर्वक बुलाकर मैं कहा गया 
हूँ कि “हमारे स्वामी श्री हर्षदेव के द्वारा अपूर्वं कथावस्तु एवं वर्णन से अलङ्कृत रत्नावली नामक 
नाटिका लिखी गई है । अतः सम्पूर्ण जन-हृदय के आनन्द को वद्धित करने वाले उस (कवि) 





१--नाटकीयकथासूत्रं प्रथमं येन सूच्यते । 
रङ्गभूमिं समाक्रम्य सून्नथारः स उच्यते ॥ 

० प्रे ० 
सत्रयन्कान्यनिक्षिपवस्तुनेतृकथारसान्‌ । 
नान्दीइलोकेन नान्यन्ते सत्रथार इति स्मृतः ॥ 
आसूत्रयन्‌ गुणान्नेतुः कवेरपि च वस्तुनः । 
रङ्गप्रसाधनप्रौड; सूत्रधार इहोच्यते ॥ 

र्‍ाभा० प्र ए० २८८ 


२--भारतीवृत्ति--“भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नराश्रयः । 
० ० ० सा० द० ६।२९ 
रङ्ग प्रसाद्य मधुरैः इलोकैः काव्यार्थसूचकैः । 
रूपकस्य कवेराख्यां गोत्राद्यपि स कीतंयेत्‌ ॥ 
ऋतुं कब्रित्मायेण भारतीं वृत्तिमाश्रितः ॥ 
-र्‍सा० द० ६।२८, २९। 
३--याबदिति वाक्यालङ्कारे । 
४--सम्भ्रम सूचक अर्व्यय-*अये क्रोधविषादयोः सम्भ्रमे? हैमः 
५. अधिक मङ्गल से समागत दशको का रस-विच्छेद होगा और अभिनय-कला का भी 
उपहास होगा । 
६--यह फाल्युन पौर्णमासी से लेकर पञ्चमी पर्यन्त मनाया जाता था ताकि होलिका नामक 
राक्षसी संतुष्ट हो जाय और शिशुओं की रक्षा हो । £० भविष्योत्तरपुराण का द्वेमाद्रि 
खण्ड, रत्नावली निर्णयसागर पृ० ८ 





प्रथमोऽङ्क ११ 


सकळसामाजिकानां मनांसीति मे निश्चयः । कुतः 
श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी । 
लोके हारि च वत्सराजचरितं नाट्य च दक्षा वयम्‌। 
वस्त्वेकेकमपीह वाञ्छितफलप्राप्तेः पदं कि पुनः 
मंड्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गण: ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--श्रीहर्षः निपुणः कविः, एषा परिषद्‌ अपि गुणग्राहिणी, लोके वत्सराजचरितं च 
हारि, वयं च नाटो दक्षाः, इह एकैकमपि वस्तु वान्छितफलप्राप्तेः पदम्‌ कि पुनः मद्भाग्योपचयात्‌ 
युणानान्‌ अयं सर्वः गणः समुदितः ॥ ५॥ 

संस्क्रतार्थः--श्रीहर्पः रत्नावलीप्रणेता निपुणः कविकर्ममर्मश्ः कविः कवयिता | न केवल 
कविः अपितु निपुणः कवि: यस्य रचनां प्रति दर्शकानां स्वाभाविकी अभिलाषा वतेते । एषा 
पुरोटृइयमाना परिपद गोष्ठी अपि गुणग्राहिणी रयितुरभिनेतुश्च रचनाभिनयं प्रति शुणग्रहण- 
शीला । लोके संसारेऽस्मिन्‌ वत्सराजस्य उदयनस्य चरितं मनोहरम्‌ । वयं नटाः नास्य चतुविधा- 
भिनये दक्षाः प्रवीणाः । इह प्रस्तुताभिनये एकैकमपि प्रत्येकमपि वस्तु निपुणकविगुणग्राहिपरिष- 
दादिस्वरूपम_वान्छितफलप्राप्ते: अभिरुषितस्य फलस्य समास्वान्तसमाकषणरूपस्य प्राप्तेः पदम 
स्थानम, । किं पुनः मदूभाग्योपचयात्‌ मम भाग्यस्य उद्गेकात समृद्ध: वा अयम. उक्तरूपः युणानां 
सामाजिकहृदयानन्दजन्ययशोलाभानां सर्वः गण: समूहः समुदितः एकत्रीभूतोपस्थितः। अतएव 
मया अबश्यमेव नाटयितब्येति ॥ ५ ॥ 





राजा के प्रति ( सम्मान की दृष्टि से) तथा हम लोगों के प्रति अनुग्रह की बुद्धि से तुम्हारे द्वारा 
उस ( नाटिका ) का सफल अभिनय होना चाहिए । अच्छा ( सामाजिको की उत्कण्ठा की पूर्ति के 
लिए ) में नेपथ्य? ( वेष-विन्यास ) करके राज-समूह की अभिलाषा के अनुसार ( अभिनय ) 
सम्पादन करता हूँ । (परिक्रमा करके तथा देखकर ) अहा ! दशंक-मण्डली का हृदय आकृष्ट कर 
लिया गया है, ऐसा मेरा निश्चय है । क्योंकि 

श्लोकालुवाद--श्री हर्ष प्रवीण कवि हैं । यह सभा भी गुणों को ग्रहण करने वाली है । 
संसार में उदयन का चरित्र आकर्षक है । हम भी अभिनय-कला में कुशळ हैं । इनमें एक-एक 
वस्तु भी अभिलषित फर की प्राप्ति कराने में सक्षम है, तो फिर कहना ही क्या जब कि मेरे भाग्य 
की वृद्धि से गुणों का यह सम्पूर्ण समूह एकत्रित होकर उपस्थित है ॥ ५ ॥ 





१. “अवस्थानुक्रतिनाट्यम दश रू० १७ 
२. यह इलोक उपक्षेप (बीज ) है । 'बीजन्यास उपक्षेपः? दशरू० १।२७ 
३. आकल्पवेषौ नेपथ्यं प्रतिकर्म प्रसाधनम्‌ । अ० को० २1६1९९ 


~ 
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'न्याख्या--श्री हर्ष केवल कविमात्र नहीं हैं वरन्‌ निपुण कवि है । इसलिये इनकी कविता 
कामिनी में यौवनरस की मादकता और काव्यसौन्दर्य क। आकर्षण है । अतः साधारण पाठक भी इस 
चमनी को देखकर अपनी सुध-बुध खो वेठेगा । सत्रधार कह रहा है फि सौन्दर्यं की उपासना 
सहृदय ही कर सकता है, पापाण-हृदंय नहीं। यह परिषद्‌ गुणों को ग्रहण करने वाली" है। 
भाय: कवि की रचना में लोग दोपः निकालते रहते हैं ।« लेकिन यह सभा गुणों के मधु का पान 
करने वाली है । इसलिये रत्नावली का काव्य-मौन्दर्यं अपमानित नहीं होगा । इस नाटिका की 
केथावस्तु भी वत्सराज उदयन के झुचरित्र से. अलडकून है। इसकी. कथा में गङ्गा की निर्मळता 
और सरसता है। सम्पूर्ण वस्तु उत्तम हो किन्तु प्रस्तुत करने वाला अकुशल हो तो वस्तु को सारी 
सुपमा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए सूत्रधार कह रहा है कि हम भी चार प्रकार के अभिनय 
में दक्ष हैं । अर्थात्‌ हमारा अभिनय अतुलनीय होगा । हमारे सभी पात्र अभिनय-कला में प्रवीण 
हैं । इसीलिये सूत्रधार ने “वयम? शब्द का प्रयोग किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
अभिनयमें कहाँ भी दोष नहीं आयेगा। उपरोक्त चार वस्तुओं में से कोई एक वस्तु भी अभिलाषा 
की पूति कर सकती है । अर्थात्‌ उत्तम कबि की रचना, मनोहर कथावस्तु, गुणग्राही द्रष्टा और 
उत्तम अभिनेता में से कोई भी एक वस्तु आनन्द, यश, धन आदि प्राप्त करा सकती है । लेकिन 
मेरे भाग्य से सम्पूर्ण वस्तओं की प्राप्ति हुई है । इसलिये मेरा अभिनय परिषद्‌ की अभिलाषा को 
पूर्ण कर मुझे यश-लाम प्रदान करेगा और राजा हर्ष की रचना की भी प्रतिष्ठा होगी । 

टिप्पणी--(१) यहाँ सामाजिको को नाट्य की ओर उन्मुख किया गया है अतः भारती- 
बृत्ति का प्ररोचना नामक अङ्गण है । 

(२) शाटू लविक्रीडित छन्द । 

(३) अवस्था की अनुक्कति को नाय्यर कहते हैं । 

(४) प्रवीणे निपुणाभिज्ञविशनिः्णातशिक्षिता: । अ० को ० ३।१।४ 

पदं व्यवसितित्राणस्थानलक्ष्माङ प्रिवस्तुपु । अ० को० ३।३।९३ ह 

समज्या परिषदगोध्ठी सभासमिति संसद: । अ० को० २।७।१५ 





१. “गुणा: गुणेज्ञेपु गुणा: भवन्ति? “अरसिकेपु कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख,मा लिख । 
२. यथा स्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जन: । उ० रा० १।५ 
३. काग्योपनिवद्धधीरोदात्ताधवसथःलुकारश्चतुरविधाभिनथेन त।दात्मया पत्ति नांटत्रम । 


दश० र० १।७ 
चार प्रकार के अभिनय-आङ्गिक, वाचिक, आहार्य तथा सालिक । 


४. उन्मुखीकरणं तत्र प्रझांसातः प्ररोचना । दशरू० ३1६ 
५. अवस्थानुक्ृतिनांस्यम_। दशरू० १।७ र्‌ 


कस 


४७ क्त 
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ग्रथसोऽङ्गः १३ 


तदू यावद्‌ गृहं रत्वा गृहिणीमाहूय सङ्गीतक्रमचुतिष्ठासि। ( परिक्रम्य 
नेपथ्याभिमुखमवलोक्य च ) इदमस्मदीयं गृहम्‌ । यावत्‌ प्रविशामि । ( प्रविस्य ) आर्य 


इतस्तावत्‌ । 
( प्रविश्य ) र 


नटो--आर्य पुत्र', इयमस्मि । आज्ञापयत्वार्यः को नियोगो5नुष्टीयतामिति । 

[ अज्जउत्त, इअम्हि । आणवेदु अञ्जो को णिओओ अफुचिट्ठीअदुत्ति । ] 

सूत्रघार--आर्ये रत्नावलीदर्श नोत्सुको&यं राजलोकः । तद्‌ गृह्यतां नेपथ्यम्‌ । 

नटी--( तिःश्वस्य सोक्वेगम. ) आर्यपुत्र, निश्चिन्त इदानीमसि त्वम्‌ । तत्क्रिमिति न 
नृत्यसि । मम मन्दभाग्यायाः पुनरेकैव दुहिता। सापि त्वया कस्मिश्चिहे शान्तरे दत्ता] 





(५) गुणय्राहिणी, गुणान, ग्रहीतुं शीलमस्या इति गुणग्राहिणी, गुण, /ग्रह -- णिनि कर्तरि 
ताच्छील्ये, उपपदसमा० डीप । हारि--,/ह+णिनि: कर्तरि । नास्यम --५/नट +ध्यज । 
समुदित:ः--सम_+उद्‌./इ+क्त । 

(६) कवि के द्वारा प्रयुक्त “निपुण” शब्द कवि की कवित्वशक्ति को द्योतित कर रहा है 
जैसा कि मम्मट ने कहा है--'शक्तिनिपुणता लोकशास्नकाब्यायवेक्षणात्‌ ।'का० प्र० १३। वत्सराज 
उदयन का चरित्र वस्तुतः मनोहर है । संस्कृत के अनेक कवियों ने प्रशंसा की हैं--उत्तेजयामि 
सुहृदः परिमोक्षणाय यौगन्धरायण इवोदयनस्य राशः ।' झूच्छक० ४1२६ “प्राप्यावन्तीसुदयनकथा= 
कोविदय़ामवृद्धान्‌! । मे० दू० १।३० । “वासवदत्ता च राझे संजयाय पित्रा दत्तमात्मानमुदयनाय ७, 
प्रायच्छत्‌? मा० मा० २।८ ॥ ५॥ - 

तो सर्व प्रथम घर जाकर पत्नी को बुलाकर सङ्गीत का आयोजन करूँगा । ( चलकर, 


नेपथ्य की ओर देखकर ) यह हमारा घर है । तो प्रवेश करता हूँ । ( प्रवेश करके ) आर्येर इधर 
तो आओ । 
( प्रवेश करके ) 

नटी--आर्यपुत्रB ! यह आ गई । आर्य आज्ञां दे कि कौन सा आदेश पालन किया जाय । 

सूत्रंधारं--आर्ये ! यह राजसमूह रत्नावली ( नामक नाटिका का अभिनय ) देखने'के | 
लिये उत्सुक दै । इसलिये नेपथ्य? ( वेष ) की संरचना करो॥ | ( 

नटी--( लम्बी साँस लेकर, उद्वेग ( खेद ) के साथ ) आर्यपुत्र ! इस समय आपं निश्चिन्त $ 
हैं, तो क्यो नहीं नृत्य करेंगे । झुझ अभागिन को तो एक ही लड़की हँ । वह भी तुम्हारे द्वारा 


हि क “वाच्यौ 'नटीसत्नधारावार्यनाम्ना परस्परम्‌? सा० द० ६।१४ 
२, 'पत्नी चार्येति संमाष्येतिः भरत । “नटानुयोक्त्री कुंत्येषु नटस्य गृइणी नटी” 
भा० प्र १० २८९ 
३. “स्त्रीभिः पतिर्वाच्य आर्य॒पत्रेति यौवने “भरत” 
४. अँक्ल्पंवेधी नेपथ्य प्रैतिकमे प्सौर्धेनमे । अ० कोठ 
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कथसेवं दूरदेशस्थितेन जामात्रा सहास्याः पाणिग्रहणं भविष्यतीत्यनया चिन्तयात्मापि न 
मे प्रतिभाति। कि पुनर्न॑तितव्यम्‌। [ अज्जउत्त, णिद्चिन्तो दार्णिसि तुमम_। ता कीस ण 
णच्चसि । मह उण मन्दभाआए एक्का ज्जेव दुहिदा । सावि तुए कहिंपि देसन्तरे दिण्णा । कहं एव्वं 
दरदेसट्रिदेण जामादुणा सह से पाणिग्गहणं भविस्सदिति इमाए चिन्ताए अप्पावि ण मे पडिहादि । 
कि उण णच्चिदव्वम । ] 
सूत्रघार--आर्ये, दूरस्थितेनेत्यलमुद्देगेन । पश्य-- 
द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेदिशो$प्यन्तात्‌ । 
आनीय झटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूत: ॥ ६॥ 





अन्वय:--अभिमुखीभूतः विधिः अन्यस्मात्‌ द्वीपात्‌ अपि जलनिधेः मध्यात्‌ अपि दिशः 
अन्तात्‌ अपि अभिमतं झटति आनीय घटयति । 

संस्कृतार्थः--अभिमुखीभूतः अनुकूलः सन_ विधिः भाग्यम_ अन्यस्मात्‌ इतरस्मात्‌ द्वीपात्‌ 
द्विर्गता आपो यस्मिन्निति द्वीपं तस्मात्‌ देशादपि जलनिधेः जलानि निधीयन्ते अस्मिन्निति जलनिधिः 
तस्य समुद्रस्य मध्यात्‌ अपि अभ्यन्तरात्‌ अपि दिशः ककुभः अन्तात्‌ अपि चरमभागात्‌ अपि 
अभिमतम._ इष्टं वस्तु झटिति शीघ्रम आनीय उत्कल्प्य घटयति संयोजति ॥ ६ ॥ 





किसी दूसरे देश में ( किसी युवक के लिये वधूभाव से देने के लिये वाणी के द्वारा ) दे दी गई है । 
इतने दूर देश में रहने बाले दामाद के साथ इसका विवाह केसे होगा ? इस चिन्ता में मुझे अपना 
शरीर? भी प्रिय नहीं लग रदा दै, तो ( अभिनय का अङ्गभूत ) नतंन करना तो दूर रहा । 
सत्रधार- आर्ये ! दूर देश में रहने वाले ( पति के साथ विवाह कैसे होगा ) ऐसा सोच- 
कर दुःख करना व्यर्थ है? देखो-- 
श्लोकाजुवाद--अलुकूल भाग्य दूसरे द्वीप से जलनिधि के बीच से तथा दिशाओ के 
अन्तिम छोर से भी इष्ट वस्तु को शीघ्र लाकर मिला देता है ॥ ६ ॥ 
ञ्याख्या--“भाग्यं फलति सत्र?” को चरितार्थं करने के लिये सूत्रधार कह रहा है कि 
भागय की लीला विचित्र होती है । जिस अभिलपित वस्तु की प्राप्ति की आशा व्यक्ति को नहीं रहती 
- है उसे भी भाग्य अगम्य स्थानों से लाकर प्रदान कर देता है । इसलिये तुम्हें यह चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए कि तुम्हारी पुत्री का वर दूरदेशीय है । अनुकूल भाग्य की.लीला अपरम्पार है । 
टिप्पणी--(१) इस इलोक में सागरिका, वसुभूति और वाभ्रव्य के समुद्र में डूब कर वच 
जाने का संकेत है । दूसरे द्वीप से आयी हुई तथा अन्तःपुर में रहने वाली सागरिका और उदयन 
के मिलन को द्योतित किया गया है । % डु 
(२) अग्रस्तुतप्रदांसाऽलक्कार, आयो छन्द है ।--लक्षण 





.१. आत्मा यत्नो धृतिवु दि: स्वभावो त्रह्म वष्म च । अम० को० ३।३।१०९ 


प्रथमोऽङ्कः १% 


( नेपथ्ये ) 
साधु, भरतपुत्र, साधु । एवमेतत्‌ । कः सन्देहः ? ['द्वीपात्‌-- (१।६) इत्यादि पठति] 
सृत्रधार:--( आकर्ण्य नेपथ्याभिमुखमवलोक्य सदप॑म. ) आर्ये, नन्वयं मम यवीया- 
न्श्राता गृहीतयौगन्धरायणभूमिकः प्राप्त एव । तदेहि। आवांमपि नेपथ्यग्रहणाय 
सञ्जीभवावः । 
(इति निष्क्रान्तौ ) 
॥ इति प्रस्तावना ॥ 


— RIB 

( ततः प्रविशति यौगन्धरायणः ) 
यौगन्धरायणः--एवमेतत्‌। कः सन्देहः ? (दवीपादन्यस्मादिति पुनः पठित्वा) अन्यथा 
कव सिद्धादेशप्रत्ययप्रार्थितायाः सिहलेश्वरदुहितुः समुद्रे प्रवहणभङ्गनिसग्नायाः फलकाः 
सादनं क्व च कौशाम्बीयेन वणिजा सिंहलेभ्यः प्रत्यागच्छता तदवस्थायाः सम्भावनं 
रत्नमाला व्हाया: प्रत्यभिज्ञानादिहानयनं च । ( सहर्षम_) सर्वथा स्पृशन्ति नः स्वामि- 
नमभ्युदयाः,१ । (विचिन्त्य) मयापि चैनां देवीहस्ते सगोरवं निक्षिपता युक्तमेवाचुष्ठितस्‌। 
श्रतं च मया-बाञ्रन्योऽपि कञ्चकी सिंहळेश्‍वरामात्येन वसुभूतिना सह कथं कथमपि 
समुद्वाटुत्तीर्यं कोशलोच्छित्तये गतवता रुमण्वता मिलित? इति । तदेवं निष्पन्नप्रायमपि 
प्रभुप्रयोजनं न मे 'रतिमावहतीति कष्टोऽयं खलु ग्वत्यभाव: । कुतः 
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“यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीयेचतुर्थके पन्चदश साया” ॥ ६ ॥ 
( नेपथ्य मै) 
साधु भरतपुत्र,६ साधु ! ( समयाचुकूरु एवं मनोहर बात कही है) यह ऐसा ही है। 


( इसमें ) क्या सन्देह है ( द्वीपादन्यस्मात्‌ इलोक को फिर पढ़ता दै ) । 
२४४ bot 1240 Nil य 


१. यदिन्द्रियाणि हृष्यन्ति हर्षयन्ति परानपि । | 
तस्माद्धष इति शेयः प्रसादो मनसः स हि ॥ भा० प्र० ए० २० 

२. लक्का के समीप का द्वीप “पान्ञजन्यः सिंहलो लङ्क ति” श्रीमदभागवत पु० ५1१८ 

३. मुखसंधि का भेद परिकर--तदबाहुल्यं परिक्रिया ॥ दशरू० १।२७ 

४. मुख-संधि का अङ्ग _युक्ति--“सम्प्रधारणमर्थानां युक्तिः ।? दशरू० १।२८ 

५, पर्दै के पीळे--“नेपेथ्यं स्याञ्जवनिका रङ्गभूमिः प्रसाधनम्‌” । 

६. सूत्रधार को सम्मान देने के लिण नाय्यकला के आचार्यं भरत का पुत्र कहा 
गया है । शी. 76 15 हक 








१६ रत्नावली 

वि क प किक के णी यण 
|  सूत्रचार--( उनकर, नेपथ्य की ओर देखकर ) यह मेरा छोटा भाई), यौगन्धरायण की 
भूमिका* धारण कर आही गया | तो आओ, हमलोग भी वेष-विन्यास के लिए तैयार हो जावे । 

( यह कहकर दोनों चले जाते हैं) 
( प्रस्तावना समाप्त ) 
( इसके पश्चात्‌ यौगन्थरायण प्रवेश करता है ) 

यौरान्धरायण२--यह ( सूत्रधार का कथन ) ऐसा (टीक) हो है । ( इसमें ) क्या सन्देह 
है ? ( 'द्वीपादन्यस्मात्‌? इत्यादि इलोक पुनः पढ़कर ) ( यदि भाग्य अनुकूल न होता तो ) कहाँ 
सिद्ध ( अणिमादि सिद्धियों से सम्पन्न ) महात्मा के कथन पर विश्वास कर माँगी गई ( तथा वहाँ 
से आते समय ) समुद्र में जहाज के टूट जाने से डबने वाली सिंहल देश की राजकुमारी को फलक 
(लकड़ी का तख्ता ) को प्राप्तिः और कहाँ सिंहल देश से लौटते हुए कौशाम्बी निवासी व्यापारी 
के द्वारा विपत्ति में पड़ी हुई उस राजकुमारी को प्राणरक्षा को घेर्य-धारण कराना तथा रत्न- 
माळा रूप चिह द्वारा उसको पहचान लेने के कारण यहाँ ले आना (सम्भव होता )। 
(प्रसन्नता कै साथ ) हमारे स्वामी को संब प्रेकार से अभ्युदय प्राप्त हो रहे हैं । ( सोचकर ) मेने भी 


१. 'कनिष्ठ्यवीयो5वरानुजाः अ० को० २।६।४३ । अ 

२. वेष थारंण करना--,भूमिकारचनायां स्यादवेशान्तरपरिग्रहे”-मेदिनी । 

३. संत्रथारो नटीं ब्रते मापे वाऽथ विदूषकर्म। 
स्वकार्य प्रस्तुताक्षेपि चित्रीक्त्या यत्तदासुखम्‌ ॥ 
प्रस्तावना वा _ - ॥ दश रू० ३।७।८। 
जहाँ सूत्रधार विचित्र उक्ति के द्वारा नटी पारिपारिर्वक या विदूषक को प्रस्तुत अर्थ का 
आक्षेप करने वाला अपना कार्य वतलाता है वह प्रस्तावना या आमुख कहलाता है । 

४. युग,/ध+-णिच्‌-+खच-- युगन्धर + फक 

५. सिद्ध महात्मा का आदेश था कि जो सिंहलेश्वर की पुत्री रत्नावली के साथ विवाद 
करेगा, वह चक्रत्रती सम्राट होगा । उदयन के मन्त्री यौगन्धरायण ने इस कथन 
पर विश्वास करके रत्नावली को प्राप्त करने के लिये कन्चुकी बाभ्रव्य को सिंहलेश्वर 
के पास भेज दिया था । 

६. सिंहलेश्वर के द्वारा दी गई रत्नावली जब समुद्र-मार्ग से लायी जा रही थी, उस 
समय यान ट्ट गया । भाग्य के अनुकूल रहने पर उसने लकड़ी के तख्ते का सहारा 
छे लिया और डबने से वह बच गई । 

रत्नावली के गले की बहुमूल्य रत्नमाला को देखकर कौशाम्बी के व्यॉपारियों ने यह 

पहचान लिया कि यह लड़की राजकुल की है। ईसल्यै व्यापारियों ने उसे यौगन्ध- 

रायण को सौंप दिया । 


७. 





क 


sores 


tः 


२ प्रथमोड्छू १७ 
प्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो दवृदढिहेतो 
देवेनेत्थे दत्तहस्तावलम्बे । 
सिद्वर्ध्ान्ति्नास्ति सत्यं तथापि 
174 ९ 
स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भतुः॥ ७॥ 





अन्वयः--स्वामिनः बृद्धिहेती अस्मिन प्रारम्भे दैवेन इत्थं दत्तहस्तावलम्बे सिद्धेः आन्तिः 
नास्ति ( इति ) सत्यम्‌, तथापि स्मेच्छाचारी ( अहं ) भर्तुः भीतः एव अस्मि ॥ ७॥ 

संस्क्तार्थः--स्वामिनः उदयनस्य बृद्धिहेतौ अभ्युदयस्य कारणभूते अस्मिन्‌ क्रियमाणे 
प्रारम्भे सागरिकायाचनादिकर्मणि दैवेन भाग्येन इत्यम्‌ सागरिकोपलब्धिरूपप्रकारेण दत्तहस्ताव- 
लम्बे दत्त: हस्तेन करेण अवलम्बः समाश्रयः यस्मिन्‌ तथाविधे अनुकूलकाये सिद्धेः सफलताया 
आन्तिः अमः नास्ति न वर्तते, इति सत्यम्‌ सर्वथा तथ्यम्‌ तथापि एवं सत्यपि स्वेच्छाचारी स्वेच्छया 
उदयनमनुक्त्बैव तत्कायोणि कारकः अहं भर्तुः स्वामिनः भीत एव त्रस्त एव अस्मि ॥ ७॥ 








इस ( राजकुमारी ) को महारानी ( वासवदत्ता "इस ए राजकुमारी ) की महारानी ( वासवदत्ता ) के हाथ Ei सम्मानपूर्वक सौंपकर उचित) ही 
किया है। मैंने सुना है कि कञ्चुकी बाभ्रव्य भी सिंहळ राजा के मन्त्री वसुभूति के साथ किसी 
भाँति समुद्र से निकलकर कोशल को विनष्ट करने के लिये गये हुए र्मण्बान्‌* से मिल गया है । 
तो इस प्रकार प्रायः स्वामी का कार्य पूर्ण हो जाने पर भी वह मुझे सन्तोष प्रदान नहीं कर रदा 
है । सचमुच दासता निश्चय ही कष्टप्रद होती है क्योंकि 


3 


'छोकाचुवाद- स्वामी ( राखु उदयन ) के (चक्रवर्ित्वप्राप्ति रूप) अभ्युदय के कारणभूत 
इस कार्य में भाग्य के द्वारा इस प्रकार हाथ का अवलम्बन दिये जाने पर सफलता में सन्देह 
नहीं है। यह सत्य है, तथापि अपनी इच्छा से ( मनमाना ) कार्य करने वाला मैं स्वामी से 
भयभीत हो रहा हूँ. ॥ ७ ॥ 

ब्याख्या- -यौगन्धरायण कह रहा है कि सिद्ध महात्मा के वचन का विश्वास कर उदयन 
को चक्रवती सम्राट्‌ बनाने के लिये मैंने योजना प्रारम्भ कर दी है अर्थात्‌ सिंहलेइवर से रत्नावली 
को माँग कर देवी वासवदत्ता के हाथ में उसे समर्पित कर दिया है । इस कार्य से निश्चय दी 
राजा उदयन रत्नावली पर मुग्ध हो जायेगें। भाग्य ने भी सहायता की हे। रत्नावली की 


5 हि भाग्य ने ही की। वणिकों के द्वारा पहचान कर यहाँ तक रत्नावली के आने में भाग्य ने ही 





१. अन्तःपुर में राजा का प्रवेश होता रहता है। महरानौ की सेविका होने के कारण 
राजा उदयन की दृष्टि रत्नावली पर अवश्य पढ़ेगी और एक दूसरे के हृदय में प्रणय 
का बीज अंकुरित हो जायेगा । 21010 £ 

“ २. बह उदयन का प्रधान सेनापतिं था। | 





१८ रत्नावली 


( नेपथ्ये कलकल: ) | 

योगन्धरायणः--( आकर्ण्य) अये१, सधुरमभिहन्यमानसदुसुदङ्गानुगतसङ्गीत- ७ 

सधुरः झुरः पौराणां ससुचरति च्रीध्वनिस्तथा* तर्क॑यासि यदेनं मदनमहमहीचांसं र 
पुरजनप्रमो सबलोकयितुं ्रासादाभिस्लुखं प्रस्थितो देव इति । य एप:-- 













सहायता की है। इसलिये राजा उदयन रत्नावली से विवाह क 
करेगें इसमे किसी प्रकार की भ्रान्ति नहीं है । 
है । मैंने रत्नाबळी की याचना के लिये राजा उदयन से 
अपना पुत्री को न देते ओर उदयन त 
क्योंकि याचना करन्ने पर रत्नावली के 

वस्तुतः दासता अत्यन्त वष्टकारिणी* हे । 
तो प्रशंसा मिळती है 











है । यदि असफलता मिलती है तो निन्दा ओर अपयश क 
तथा राजा का कोप-भाजन बनना पड़ता है ॥ ७ ॥ 
टिप्पणो--( १) उदयन का अभ्युदय सचिव के अधीन होने से उदयन का धी व 
द्योतित हो रहा है । 
(२) अनुयुण अलङ्कार 
(३) शालितों छन्द “मात्तोगोचेच्छालिनी वेदलोके:?? 
५ (४) कवि सन्देह? से लेकर इस इलोक तक वीज परिन्यास६ है ॥७॥ | 








पथ्य में कोलाहल ) 
योगन्धरायण--( सुनकर ) ( सम्भ्रमपूर्वक ) अरे, सामने ( करतल के द्वारा) धीरे-धीरे 
बजाये जाते हुए मनोहर शब्द करने वाले मृदङ्गों से मिले हुए सङ्गीत के कारण नागरिकों की | 
कर्णप्रिय करतल-ध्वनि ( हाथ की ताली ) उठ रही दै । इससे मैं अनुमान करता हूँ कि मदन- 
महोत्सव के कारण अत्यधिक वद्धित नागरिकों के प्रमोद को देखने के लिये महराज उदयन राज 
महल की ओर चळ पड़े हैं । जो ये 


१. 'अये क्रोधे विषादे च संभ्रमें स्मरणेऽपि चः मेदिनीको० । 
२. द्र० आप्टे सं० को० ( १) एक प्रकार का गांन (२) संगीत में तालियाँ बजाना, | 
(३ ) विद्वानों को सस्वर पाठ (४) आंमोद प्रमोद की हृषंध्वनि । (५) उत्सव. 
(६) खुशामद (७) घुँघराले बाल (८) करतलध्वनि “गीतमेदै च केशभित्करशब्दयोः |? 
- ३. उत्सव--'“मंह उद्धव उत्सव:?? अ० को० १।८।३८ 
४, “चक्रवत्तीं सावंभौम:” अ० को० २८1२ , ही 
“सेवाधमेः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः? नीति श० ५८८॥ | 5 | 
इ. द्र० दशरू० १।२७ po 


Lo 
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विश्रान्तविग्रहकथो रतिमाञ्जनस्य 

चित्ते वसन्प्रियवसन्तक एव साक्षात्‌ । 
पयु त्सुको निजमहोत्सवदर्शनाय 

से कुसुमचाप इवाभ्युपेति ॥ ८ ॥ 




















| वसन्‌ प्रियवसन्तकः निजमदोत्सव- 
युपेति ॥ ८ ॥ 

ग्रहस्य युद्धस्य कथा गोष्ठय: यस्य 
र स्य कथा यस्य अनङ्गत्वात्‌, 
रतिमान्‌ रतिः प्रजाबिषयक्प्रेना सा तदबान्‌, जनस्य 
लोकस्य प्रजाजनस्य वा चित्ते अंतः उतमसेवक कामस्य मनसिजल्वात्‌, प्रिय- 
वसन्तकः प्रियः वसंतकः नर्मामात्यो तिषक्ः यस्य सः, कामपक्षे प्रियः वसन्तः मधुमास: यस्य सः 
प्रियवसन्तकः निज: स्व क्षे आत्मानसुद्दिश्य विहितस्योत्सवावलोकनाय 
: सन्‌ कामदेव इव अभ्युपैति समागच्छति ।। 


दयनस्य दावार 





अस्या 








श्छोकानुवाद--जिनके युद्ध (कामपक्ष में शरीर) की कथा समाप्त हो चुकी है जो अनुरागी 
( पक्षान्तर में अपनी प्रिया रति से युक्त ) हैं, जो प्रत्येक जन के हृदय में निवास करते हैं, जिन्हें 
वसन्तक ( नामक विदूषक, मदनपक्ष में वसन्त ऋतु ) प्रिय है, जिनके हाथ में कुखुम का धनुष 
है तथा जो अपना महोत्सव देखने के लिये उत्सुक हैं ऐसे वत्सराज ( उदयन ) साक्षात कामदेव 

. के समान आ रहे हैं ।। ८ ॥ 

ब्याख्या- -यौगन्धरायण राजा उदयन की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि वत्सराज 
साक्षात्‌ कामदेव के समान प्रतीत हो रहे हैं । राजा उदयन के पराक्रम से विग्रह ( युद्ध ) की कथा 
समाप्त हो गई है । इन्होंने सम्पूर्ण शक्ठुओं का विनाश कर दिया है, इसलिये विग्रह (शरीर) रहित 
अनङ्ग प्रतीत हो रहे हैं। ये रति-इन्द्रिय के विषयों-से अनुराग करने वाले हैं अर्थात्‌ रूप, रस, 
गन्ध स्पर्श आदि अर्थो के प्रति इनकी आसक्ति उसी प्रकार रद्दती है जैसे कामदेव की अपनी प्रिया 
रति के प्रति । जिस प्रकार कामदेव का प्रिय मित्र) वसन्त उप्ते उद्दीप्त करता है उसी प्रकार राजा 
उदयन का प्रिय मित्र वसन्तक इन्हें आनन्द प्रदान करता रहता है । जिस प्रकार कामदेव वत्स 
(पुत्र ) का ईइवर ( नियन्ता ) है अर्थात्‌ विना काम के पुत्रोत्पत्ति नहीं हो सकती है उसी प्रकार 
राजा उदयन वत्स देश के शासक हैं । ये मनोभव कामदेव के समान प्रत्येक प्रजा-जन के हृदय 
में निवास करने वाले हैं अर्थात्‌ इनके गुर्णों एवं-वात्सल्य के कारण प्रजा इन्हें प्राण से भी अधिक 
प्रिय समझती है । कामदेव का धनुष फूलों का है राजा उदयन ने भी कुसुम का धनुष धारण कर 


“मधुरुच ते मन्मथ साइचयांत्‌? कु ० स० ३।२२।, “स माधवेनाभिमतेन सख्या? कु० स० 
३।२५ 


रौ ५“: को क 


२० रत्नावली 
| 
( ऊर्ध्वमवलोक्य ) अये ! कथमधिरूढ एव देवः भासादस्‌ । तद्‌ यावदू* गृह गत्वा | 
कार्य-शेष॑ चिन्तयासि ( इति निष्क्रान्तः ) । \ 
UND BS फटा 
छिया है । कहने का आशय यह कि राज्य के शचुओं का नाश हो जाने के कारण इन्द धनुष धारण | 
करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अथवा कामदेव के समान अपने सौन्दर्य से सबको आहत | 


करने वाळे हैं । तभी तो राजा उदयन को देखकर सागरिका को श्रम हो गया है। वह राजा | 


उदयन को साक्षात्‌ कामदेव ही समझने लगी । इस प्रकार के अद्वितीय गुण वाळे राजा उदयन | 


साक्षात्‌ कामदेव के तुल्य हैं जो अपना ही महोत्सव अर्थात्‌ काम महोत्सव देखने के लिए उत्कण्ठाः | 
पूर्वक आ रहे हैं । प्रजा मदन-महोत्सव मना रही है और राजा साक्षात्‌ मदन ही हैं। अथवा | 
उन्हीं के द्वारा मदन महोत्सव का आयोजन किया गया है अथवा उन्हीं के सम्मान में उत्सव | 
मनाया जा रहा है अथवा प्रज्ञा उनकी आत्मा के समान है । इसलिए प्रजा का उत्सव उदयन | 
का उत्सव है । अतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे मानो अपना ही महोत्सव देखने के लिए | 
लालायित होकर आ रहे हैं ।। ८ ॥ | 

रिप्पणी--( १ ) राजा उदयन के सौन्दर्यातिशय के साथ-साथ उनकी वीरता और कला- | 
प्रियता योतित हो रही है । 








(२) 'रतिमान्‌? पद राजा की शवङ्गारप्रियता का योतक है । उदयन काम-स्वरूप हैं और 
सागरिका रतिस्वरूपा है । जैसे रतिमान्‌ काम त्रिभुवन पर शासन करता है उसी प्रकार रतिस्वरूपा 
रत्नावड़ी से युक्त राजा उदयन वसुधा पर चक्रवर्तीं सम्राट्‌ के रूप में शासन करने वाले हैं । 

(३) वसन्‌ वसन्‌ की आवृत्ति होने से छेकानुप्रास है। विग्रह आदि पदों में इलेष है 
और उससे अनुप्राणित वस्तूत्प्रेक्षा है क्योंकि उदयन में काम की सम्भावना को गयी है | तथा 
इलेप और उत्प्रेक्षा के अज्ञागिभाव होने से संकर है । 

वसन्ततिलका छन्द । लक्षण--“ज्ञेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ ग?? 

(४) 'रतिः स्त्री स्मरदारेषु रागे सुरतगुह्ययो:? मेदिनीको० । 

विग्नह--'युद्ध विस्तारे प्रविभागशरीरयोः हैमः । 
ध्वसन्ते पुष्पसमये सुरभिः अ० को० १।४।१८। 
ढृष्टार्थोद्युक्त उत्सुकः? अ० को० १।१।९ 

(५) क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः सूत्र से दीनाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है । 

वसन्‌ 54/वस्‌--लट्न शत ॥ ८ ॥ 

(ऊपर देखकर) अरे महाराज तो महल पर चढ़ गये । तब तक मैं भी घर जाकर शेष कार्य 
( उदयन और रत्नावली के परिणय के उपाय ) का चिन्तन करें ( ऐसा कहकर चला जाता दै ) | 













` ` २. “यावत्‌ इत्यवधारणे--यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे” अ० को० । 
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( इति विष्मकम्भकः )१ ? 
( ततः प्रविशत्यासनस्थो गुद्दीतवसन्तोत्सववेपो राजा विदूषकरच ) 
राजा--( सहर्षमवलोक्य ) सखे * वसन्तक | 
विदूषकः*--आज्ञापयतु भवान्‌ । ( आणवेदु भवं ) । 
राजा-- 
राज्यं निजितशत्रु योग्यसचिवे (न्यस्त: समस्तो भर: । 
सम्यक्पालनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गा: प्रजा: । 
प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना घृति 
कामः काममुपेत्वयं मम पुनमंन्ये महानुत्सवः ॥ ९॥ 
अन्वयः-राज्यं निजितशत्रु, समस्तः भरः योग्यसचिवे न्यस्तः प्रजा सम्यक्‌ पाडन- 
लालिताः प्रशमिताशेपोपसगांः प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयः त्वं च इति कामः नाम्ना कामं घृतिम्‌ 
उपैतु पुनः मन्ये अयं महान्‌ उत्सवः मम । 
संस्कृतार्थः--राज्ञः कर्म भावो वा राज्यम्‌ आधिपत्यम्‌ ! निर्जिताः निइशेषेण पराभूताः 
शत्रवो यस्मिन्‌ तत्‌ । योग्यः कमठः स निवः अमात्यो यौगन्धरायणाभिधानः तस्मिन्‌ न्यस्तः समर्पितः 
आहितः समस्तः सम्पूर्णः भरः राज्यपालनभारः । प्रजाः प्रतयः सम्यक्‌ पालनलालिताः प्रशमित- 
सकलोपद्र्वेण स्नेहपूर्णेन च पालनेन रक्षणावेक्षणादिना लालिता: प्रेम्णा रक्षिताः । प्रशमिताशेषोप- 





( विष्कम्भक समाप्त ) 
( इसके पश्चात्‌ बसन्तोत्सव के उपयुक्त वेष में आसन पर सुशोभित राजा विदूषक के 
साथ प्रवेश करता है । ) 
राजा--( हर्ष के साथ देखकर ) मित्र वसन्तक ! 
विदूषक--आप आज्ञा दीजिए । 
राजा-- 


SOs MLLER क अप 
१. “वूत्तवतिष्यमाणां कथांशानां निदर्शकः । संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपान्नप्रयोजितः ।? 
रूपक में घटित घटनाओं या भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का वह सूचक दै 
जिसमें मध्यम पात्रा के द्वारा संक्षेप में इन कथांशों की सूचना दी जाय । दशरू० । १९९ 
२. “वयस्येत्यथवा नाम्ना वाच्यो राजा विदूपकः?' सा० द० ६।१४६ । न 
३. विशेषेण दूषयति स्वं परं वा इति बिदूपकः, विञ-दूष्‌+णिच्‌ज-णडुछ्‌ । 
कुसुमवसन्तायभिधः कमँवपुवेषभापाये: । 
हास्यकर कलहरतिविदूषकः स्यात्‌ स्वकमंज्ञः ॥ सा० द० ३४२ 
विदूषक-प्राकृत भाषा का प्रयोग करता है-- 
“व्रिदूषकविटादीचां पाठ्य तु प्राकृतं भवेत्‌” । 


२२ रत्नावली 





सयाः प्रशमिताः निवारिताः अशेपाः समग्राः उपसर्गाः उपद्रवाः यासां तादृश्यः, श्रद्योतस्य अवन्ती 
इवरस्य सुता पुत्री वासवदत्ता, वसन्तस्य समयः कालः त्वं विदूपकरच इति अतः महानुत्सवः 
समधिकः प्रमोदः पुनः ममेव इत्यहं मन्ये, कामः कन्दपंस्तु कामं यथेच्छं नाम्ना मदनमद्दोत्सव इति 
संज्ञायां स्वाभिधानस्य घटकतया प्रविष्टतया धृर्ति सन्तोपम्‌ उपेतु आगच्छतु, वस्तुतः अयं मदन- 
महोत्सवः तम्य उपकरणानि च ममैव न तु मदनस्य ।। ९ ॥ 








इलोकालुवाद--सभी झाडु जिसके पराजित हो गए हैं ऐसा राज्य है, ( राज्य-कार्य का) 
समस्त भार योग्य मन्त्री ( यौगन्धरायण ) पर सौंप दिया गया है । अच्छी प्रकार लालन-पालन 
की गई प्रजाएँ सभी उपद्रवो से रहित हैं, प्रचोत की पुत्री ( वासवदत्ता मेरी ) पत्नी है । बसन्त 
समय और तुम ( मेरे मित्र ) हो । इस तरह कामदेव ( मदन-महोत्सव इस ) अपने नाम के द्वारा 
भले ही सन्तोप प्राप्त कर ले, किन्तु ( में ) समझता हूँ कि यह महान्‌ उत्सव मेरा है (नकि 
कामदेव का ) ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--राजा अपनी प्रसन्नता का कारण वताते हुए कह रहे हैं कि मेरे राज्य के 
सम्पूर्ण शत्रु नष्ट कर दिये गये हे, मने राज्य-संचाळन फे सम्पूणं भार को योग्य ( कर्मठ ) मंत्री 
यौगन्धरायण को सोप दिया है । कामन्दक ने राज्य का लक्षण करते हुए कहा है कि 

स्वाम्यमात्यरच राष्ट्र च दुगंकोशों बल सुहृत्‌ । 
परस्परोपकारीदं सप्ताङ्गघ ` राज्यमुच्यते ॥ 

स्वामित्व, मंत्री, राष्ट्र, दुगे, कोश, सेना और मित्र सात अङ्ग जहाँ परस्पर उपकारक 
होते हैं उसे राज्य कहते हैं । राजा उदयन के राज्य में वाह्य और भीतर किसी प्रकार की 
अशान्ति नहीं थी । उनका मंत्री इतना योग्य था कि वे सम्पूर्ण राज्यभार उसे सौँपकर निरिचन्त 
रहते थे । प्रज्ञा का पालन पुत्रवत्‌ करते थे इसलिये प्रजा में किसी प्रकार का असन्तोष नहं 
था । राजा धार्मिक था । इसलिये ईति-भीति आदि उपद्रव भी प्रजा को कष्ट नहीं देते थे । कहने 
का आशय यह कि प्रजा दैहिक, दैविक और भौतिक तापो से रहित थी । अवन्ती नरेश की 
कन्या मेरी पत्नी है अर्थात्‌ प्रसिद्ध राजा की पुत्री होने के कारण इसमें सम्पूर्ण गुणों का उत्कर्ष 
है । प्रसन्नता का एक कारण यह भी है कि जड़ को भी प्रमुदित करने वाळा बसन्त का समय 
है और साथ ही तुम्हारा जसा अद्वितीय मित्र मेरे साथ है । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है 
कि यह मदन महोत्सव मेरा ही दै, कामदेव का नहीं । वस्तुतः उत्सव का महत्त्व उसी के लिये 
है जो सर्वथा चिन्ता-सुक्त हो । काम के श्च शिव अभी विद्यमान हैं और निरन्तर रहेंगे इसलिये 
उसे शचु-भय निरन्तर बना रहेगा, काम का सचिव दै ही नहीं । वद्द अनङ्ग होने के कारण रति का 
आनन्द प्राप्त कर दी नहीं सकता है । ग्सन्त इसका मित्र सवदा नहीं रहता । इसलिए-चिन्ताग्रस्त 
काम के लिए उसका उत्सव व्यर्थ है । वह अपने नाम से संबंधित महोत्सव से भळे ही धैर्य धारण 
कर ले, किंतु उसे किसी प्रकार का आनन्द नहीं मिल सकता है । मैं तो सर्वथा चिन्तामुक्त हूँ 
इसलिए यह उत्सव मेरा ही है । मुझे ही इससे अपरिमित आनन्द की प्राप्ति हो सकती है ॥ ९ ॥ 


७ 








प्रथमोऽङ्कः २३ 


विदूपक:--( सहर्षम्‌ ) भो वयस्य१ एवं नेदम्‌ । अहं पुनरजानासि न भवतो 
न कामदेवस्य समेत्रेकस्य ब्राह्मणस्यायं मदनमहोत्सवो यस्य़ प्रियतयस्येनेवं मन्त््यते । 
( त्रिलोक्य ) तत्किमनेन । प्रेक्षस्व तावेदेतस्य मधुमत्तकासिनीजनस्वयंग्राहग्रदीत- 
शरङ्गकजप्रहारनृत्यन्नागरजनजनितकातूहळस्य समन्ततः शाव्दायसांनमर्दलोदास- 
चर्चरीशाव्दसुखररथ्चास्ुखशोभितः प्रकीर्णपटवासएुङ्जपि्जरीकतदशदिशासुखस्य 
सश्रीकता सदनमहोस्सवस्य। [ भो वअस्स, एब्त्रं ण्णेदं । अहं उण जाणामि ण भवदो 
ण कामदेवस्स मम ज्जेब्ब एकस्स वम्हणस्स अअ मअणमहूसवो जस्स पिअवअस्सेण एव्वं 








मन्तीअदि । ता कि इमिणा ? पेवल दाव इमस्स महुमत्तकामिणी जणसअंगाहगहिंद सिङ्गकजलप्प- 





हारणञ्चन्तणअरजणजणिदकोदूहलस्त समन्तदो घुम्मन्तमदळदामचच्चरीसद्दमुहररच्छामुहसोदिणो 
° पडणण पडवासपुअपिञ्ञरिज्जन्तदसदिसामुदस्स ससिरीअदं मअणमहूस्सवस्स । ] 


eon 








टिप्पणी--( १ ) राजा उदयन का धीरळलितत्वद्योतित दो रहा दै । 

“निङ्चिन्तो चीरललितः कलासक्तः तुखी मृदु:” दशरू० २ । ३ । 

(२) यौगन्धरायण ने कहा था “निजमहोत्सवदर्शनाय? राजा उदयन ने इसे प्रमाणित 
कर दिया है। 

(३) राजा के दष और “मेरा हो यह उत्सव है” के छः कारण वणित हैँ इसलिए काव्य- 
लिङ्ग अलङ्कार है। उपमान कामदेव से उपमेय राजा का उत्कर्ष द्योतित हो रहा है, इसलिए 
व्यतिरेक व्यङ्गय दै । शादूळविक्रीडित छन्द है। 

(४) “उपसरः पुमान्‌ रोगमेदोपप्लवोरपि” मे० को० 

“बिश्वमशेप॑ कृत्स्नं समस्तनिखिलाखिलानि” अ० को० ३। १२५ 

(५) राज्यम्‌ राजन्‌-यत्‌ । उपसरग--उपन सजून थू । सचिवम्‌ः--सचि वाति सचि. 
५/वास्क॥९॥ 

विदूषक--( हर्ष के साथ ) हे मित्र ऐसी वात नहीं है। में समझता हूँ कि यह न तो 
आप का उत्सव है न कामदेव का वरच अकेले मुझ ब्राह्मण का ही यह मदनमहोत्सव है जिसका 
प्रिय मित्र इस प्रकार कहद रहा हैं । (देखकर ) तो इससे क्या ( अर्थात्‌ यदद किसका महोत्सव 
है? ) मदिरा-पान से मतवाली कामिनियों द्वारा स्वयं पकड़ी हुई पिचकारियों के जल-प्रहार सै 
नृत्य करते हुए नागर पुरुष, कौतूहल उत्पन्न कर रहे हैं। चारों ओर वजते हुए मुदङ्गों के कारण 
प्रचण्ड चर्चरी बाजे के शब्द से गूजती हुई गलियों के मुख भागों से शोभा देने वाळे, उडाये गये 
गुलाल के पुओं से दशों दिशाओं के मुखों को पीला कर देने वाले इस मदनमहोत्सव की शोभा 
को देखिए । 





१. “राजर्िभिर्वयस्येति तथा विदूषकेण च" सा० द० ६१९४७ । 





२४ रत्नावळी 


राजा--(समन्तादवलोक्य) अहो, परां कोटिमधिरोहति प्रमोदः पौराणाम्‌ । तथा हि-- 
कीर्णः पिष्टातकौघेः कृतदिवसमुखेः कुङ्कुमक्षोदगौरे- 
हैमालङ्कारभाभिर्भरनमितशिखेः शेखरे: केड्िराते: । 
एषा वेषाभिलक्ष्यस्वविभवविजिताशेषवित्तेशकोशा 
कोशाम्बी शातकुम्भद्रवखचितजनेवेकपीता विभाति ॥ १० ॥ 








अन्वयः-कुङ कुमक्षोदगौरैः, कृतदिवसमुखैः कीणें:, पिष्टातकौघैः, हेमालक्वारभामि 
अरनमितशिखैः कैङ्किरातैः शेख रैः शातकुम्भद्रबखचितजना, इव, वेषाभिराक्ष्यस्वविभवविजितारेषः 
वित्तेशकोशा, एषा, कौशाम्बी, एकपीता, विभाति ॥ १० ॥ 


संस्कतार्थः--कुङ्कमक्षोदगौरेः कुङ्कुमं घुसणं]तस्य क्षोदः चूर्ण तेन गौर: अरुणैः अतएव कृतं 
सम्पादितं दिवसस्य मुखम्‌ आरम्भः प्रातःकाल इति यावत्‌ यैस्तथाविधैः कोणें: क्षिप्तैः पिष्टातकौधै 
पटवासपुन्जैः हेमासङ्कारभाभिः सुवर्णाभरणदीप्तिभिः भरनमितरिखैः स्वभारेण नमिता: शिखाः यै 
तथाविधैः किंकिरातानामशोकानां पुष्पाणां विकारैः शेखरेः शिरोभूषणैः वेषाभिलक्ष्यस्वविभवविजिता- 
शेषवित्तेशकोशा वेषेण नागरिकाणां वस्त्राभूषणधारणेन अभिलक्ष्यः अन्ुमेयः यः स्वविभवः 
निजैउवर्य तेन विजितः तिरस्कृतः अशेषः वित्तेशकोशः कुवेरकोशः यया तादृशी एषा पुरोइश्यमाना 
कौशाम्बी नगरी शातकुम्भस्य काञ्चनस्य यो द्रवः रसः तेन खचिताः व्याप्ता जनाः लोकाः यस्यां 
तादृशी इव एकपीता केवलपीता विभाति ॥ १० ॥ 





राजा--( चारों ओर देखकर ) अहा नागरिकों का उल्लास चरम उत्कर्ष पर पहुँच 


रहा है क्योंकि 
श्छोकालु वाद--कैसर के चूणौ से अरुण ( अतएव ) प्रातःकालीन (दृश्य) उपस्थित करने 
वाले बिखरे हुए गुलाल पुन्जो से, स्वर्णाभूषणों की कान्ति से, एवं अपने भार से अग्रभाग को 
झुका देने वाले अशोक-पुष्प के शिरोभूषणों से ( पुरवासियों के द्वारा धारण किये गये वसन 
अलक्कारादि ) वेष से जिनके ऐश्वर्य का अनुमान किया जा सकता है ऐसे ( अद्वितीय ) ऐश्वयो से 
कुबेर के समस्त कोश को जीत लेने वाली यह कौशाम्वी, ( नगरी ), मानो ( जहाँ के ) लोगों के 
ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो, एकमात्र पीतवर्णवाली प्रतीत हो रही है । 
व्याख्या-मदन महोत्सव मनाने के लिए लोगों ने इतना गुलाल उड़ाया है कि सम्पूर्ण 
दिशाओं ने अरुणिम साड़ी पहन ली है । दिशाओं की लालिमा को देखकर यही प्रतीत हो रहा है 
मानो प्रात:कालीन लालिमा दिशाओं को अरुणिम कर रही है । पुरवासी घन धान्य से परिपूर्ण 
हैं, अतः प्रत्येक जन स्वर्णाभूषणों से अलङ्कत होकर अद्वितीय पीतिमा विखेर रहा है । किंकिरात १ 
ro a मम CR बना (का 


. “किंकिरातो हैमगौरः पीतकः पीतभद्रकः।?,भा० प्र नि० पुष्पा? ४० 
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अपि च-- 
धारायन्त्रविमुक्तसन्ततपयः पूरप्लुते सर्वतः 
सद्यः सान्द्रविमर्दकर्दमकृतक्रीडे क्षणं प्राद्भणे । 
उद्दामप्रमदाकपोलनिपतत्सिन्दूररागारुणे: 
“३ ०५ 
सेन्दूरीक्रियते जनेन चरणन्यासः पुर: कुट्टिमस्‌ ॥ ११ ॥ 
RNS 
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अन्वयः--सर्वंतः धारायन्त्रविसुक्तसन्ततपयः पूरप्लते, सान्द्रविमदेकदमकृतक्रीडे, प्राङ्गणे 
उदूदामप्रमदाकपोलनिपतत्िन्दूररायारुणैः चरणन्यासैः, जनेन, पुरः, कुट्टिमम्‌, सः क्षणम्‌, 
सैन्दूरीक्रियते ॥ ११॥ 

संस्क्ृतार्थः-सर्वतः समन्तात्‌ धारायन्त्रौः जलोदूगारयन्त्रैः (पिचकारी इति प्रथितेः) विसु- 
क्तानि यानि पयांसि जलानि तेषां अविच्छन्नप्रवाहैः पूरैः संघातैः प्लाविते सद्यः निविडः यो विमदः 
पादनिक्षेपः तेन यः कर्दमः पङ्कः तत्र कृता सिन्दू रीक्रीडा यस्मिन्‌ तथा विधे चत्वरे अप्रतिवन्धाः 
याः स्त्रियः तासां कपोलेम्यः समधिकमृष्टतया स्खलन्‌ यः सिन्दूररागः तेन रक्तैः पादविक्षेपेः पुरः 
कु ट्टिमम॑ लोकेन सैन्दू री क्रियते असेन्दूर सैन्दूरं क्रियते ॥ ११ ॥ 





वस्तुतः अशोक वृक्ष स्त्रियों के पाद-प्रहार से पुष्पित होता है किन्तु कामदेव के आगमन १ के कारण 
उसमें स्वतः फूल निकल आए हैं । इसलिये प्रसन्नता पूर्वक अपने पुष्पों को शिरोभूषण बनाकर 
सम्पूर्ण वातावरण को पीले रंग से रँग रहा है । जिसे देखकर यही प्रतीत होता है कि कौशाम्बी 
नगरी के प्रत्येक जन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है ॥ १०॥ 

टिप्पणी--( १ ) नगरी की समृद्धि का वर्णन होने से उदात्त अलझार है। सोने का 
पानी चढ़ा हुआ है, में गम्योत्परोक्षा है । दोनों के सापेक्ष होने के कारण सङ्कर है। सुग्धरा छन्द 
है । लक्षण- श्रम्नैयोनां त्रयेण त्रिसुनियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌ ॥ १० ॥ 
और भी-- 

इलोकानुवाद--चारो ओर से पिचकारियों से छूटती हुई निरन्तर जलधारा के समूह 
से प्लावित तथा उसी क्षण ( आमोद के कारण ) उछल कूद करने के कारण उत्पन्न कीचड़ में की 
गयी क्रीड़ा वाले आँगन में उन्मत्त रमणियों के कपोलों से झरते हुए सिंन्दूर की लालिमा के कारण 
लाल पैरों के रखने से लोग सामने की फर्श को शीघ्र ही क्षण भर के लिए सिन्दूर से रँगा हुआ 
बना रहे दें ११ ।। 

व्याख्या--स्वच्छन्द प्रमदाएँ ( यौवनोन्मत्त नवयुवतियाँ ) हाथ में पिचकारी लेकर 
पुरुषों के ऊपर अनुराग मय जल की वर्षा कर रही हैं । रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने वाले 


पुरुषों के सञ्चार से प्राक्षण पङ्किल हो गया है। उद्धत खियों ने खूब सिन्दूर लगा रक्खा ददै, 
हि क किव म्य 


१, असूत सद्यः कुसुमान्यशोकः स्कन्थात्प्रभृत्येव सपल्लवानि । 
पादेन नापेक्षत खन्दरीणां सम्पर्कमासिन्जितनूपुरेण ॥ कु० स० २।२६ 
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रत्नावली 


विदृषकः--( विलोक्य) एतदपि तावव्खुविदुग्धजनभरितश्टङ्गकजलग्रहार्चुक्तः 
सीत्कारसनोहरं वारविलासिनीजनविळसितमालोकयलठु ग्रियवयस्थ्रः । [ णद पि दाब सुवि- 
द्वजणभरिदसिज्ञकजल्प्पहारसुकसिक्का रमणोहर॑ वारविलासिणीजणवि लसिद आलोएदुपिअवअस्सी ।] 
राजा--( बिलोक्य ) वयस्य, सस्यग्दृष्ट भवतां । कुतः 
अस्मिन्प्रकीणंपटवासकृतान्धकारे 
दष्टो मनाङ मणिविभषणररिमजालं 
पातालमुद्यतफणाङृतिश्चृ ङ्ककोऽयं 
मामद्य संस्मरयतीह भुजङ्गलोकः॥ १२॥ 








अन्वथः--अस्मिन्‌ प्रकीर्णपटवासक्तान्धकारे मणिविभषणरद्मिजञालः 
फणाकृतश्रज्ञकः अयं भुजङ्गलोकः दह माम्‌ अद्य पाताळं संस्मरयति ॥ १२ ॥ 

संस्कृतार्थ:--अस्मिन्‌ पुरोऽनूभूयमाने मदनमद्दोत्सवे प्रकीणंः सत्र प्रक्षिप्त: पटवासः पटं 
वासयतीति तथा पिष्टातः तेन कृतः सम्पादितः समुत्पादितः यः अन्धकार; तत्र क्षिप्यमाणपटवास 
प्रवश्तितेः तमसि मणिविभूपणरङ्मिजालँः मणिमयालङ्काररद्मिभिः मनाक्‌ अविस्पष्टं दृष्टो 
विलोकित: उद्यतफणाक्रतश्रक्घकः उद्यता उध्वीक्कताः फणा इव आकृति: येपा ते तथाभूताः श्रङ्खकाः 
येन अयं सन्तिक्ष्टयुजङ्गलोक्रः विटसमूदः इद्द माम्‌ अद्य पाताललोकम्‌ अधोसुवनम्‌ संस्मरयति 
स्मृतिपथातिर्थि करोति अभिज्ञपयतीव ।। १२ ॥ 


मनाक्‌ दृष्ट: उद्यत- 





अथवा पुरुषों ने मदमाती प्रमदाओं के ऊपर सिन्दूर ( अबीर ) की वर्षा की है । इसलिए उनके 
कृपोल भाग से गिरने वाले सिन्दर या अबीर से पक्क अरुणिम हो गया है। स्त्रियों के अनुरागी 
प्रहार से बचने के लिये अरुणिम प्क से गुजरने वाले पुरुषों के चरणों से फर्श भी लाल वर्ण बाला 
होकर सुन्दर लग रहा हे । कहने का आशय यह हे कि सर्वत्र अनुराग की वर्षा हो रही हं ॥१९॥ 

दिप्पणी--( १ ) उद्दाम प्रमदारूप कारण से सेन्द्रीकरण का समर्थन होने से काग्यलिङ्ग 
अलङ्कार । शाद ल बिक्रीडित छन्द । (२) “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे” सूत्र से क्षणम्‌ में द्वितीया ॥११॥ 

विदूयक--( देखकर ) प्रियमित्र अति चतुर नागरिकों द्वारा चरी हुई पिचकारियों के जल 
प्रहार से होने वाले “सी-सी?” शब्द के कारण रमणीय लगने वाले वेश्याओं के इस विछास को भी 
तो देखिए । 

राजा--( देख कर ) मित्र आपने खूब देखा । क्योंकि 

श्छोकानुवाद--उड़ाये गये गुलाल से होने वाले अन्धकार भै मणियों के ( पक्षान्तर में 
मणिरूप आभपणों ) के किरण समूद्दों से अस्पष्ट दिखाई देने बाळा यहद बिटौं ( पक्षान्तर में 
सपौ ) का समूह, जिसने फण जैसी पिचकारियों ( पक्षान्तर में पिचकारी तुल्य फणां) को ऊपर 
उठा छिया है, यहाँ आज मुझे पाताल लोक का स्मरण करा रहा है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या-विदपक नें राजा उदयन से कहा था कि रसिक जन वाराङ्गनाओं के ऊपर 
पिचकारियो से जल की वर्षा कर रहै हें । राजा उदयन यह कहना चाहते हैं किं जल की ही 





~ 


>.” 


प्रथमोऽङ्कः २७ 


वर्षा नहीं हो रही है, वरन्‌ गुलाल भी उड़ाये जा 


[ रहे हैं । वस्तुतः रसिक वृन्द के द्वारा गनन जञ रे ह. मनन रर चात 


मात्रा में गुलाल उढ़ाया जा रहा हैं । जिस प्रकार धूल भरी आंधी में कुछ भी नहीं दिखलाई 
पड़ता है, उसी प्रकार रसिक-समूह इतना अधिक पटवास ( गुलाल ) उड़ा रहा है कि चतुदिक 
अन्धकार हो गया है । पिचकारियों से जल की वर्षा हो रद्दी है फिर भी अपरिमित मात्रा में 


का प्रतीक 
उसके नेत्रो के समक्ष अन्धकार छा जाता है । 





बाराङ्गनाओ पर जल-वर्षा करने के लिये तत्पर सर्पाकार पिचकारी से युक्त रसिक वर्ग को अस्पष्ट 


उड़े हुए गुलाल ने सम्पूर्ण वातावरण को अन्धकारमय बना दिया है । वस्तुतः गुलाल अनुराग 
हे । जव मदनमहोत्सव में व्यक्ति अनुराग की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है तो 


रूप से एसलिये देख पा रहे हैं कि सौन्दर्य के उपासक विटों ( रसिक बृन्द ) के द्वारा पहने गये 
मणि-निर्मित आभूपणों से किरण पुझ निकल रहा है। राजा इस दृझ्य को देखकर पाताल-लोक 
का स्मरण कर रहे हैं । पाताल में सूर्य की किरणों के न जाने से निरन्तर अन्धकार ही अन्धकार 


रहत 





यदि रसिकवृन्द मणिःनिमित आभूषण न पहने 
वस्तुतः मणियों का प्रकाश ज्ञान का 
अवसर पर वही व्यक्ति अपने और दूसरे का भेद 


दता है। उस अन्धकार में जब मणिधर सर्प भ्रमण करते है तव उनके मणि रूप आभूषण से 
नतुर्दिक प्रकाश पुञ्ज बिखरता रद्दता है ।१ उसी प्रकाश से भुजज्ञ समुदाय पहचाने जाते हैँ । 


होते तो राजा उदयन उन्हें पहचान न पाते । 
प्रतीक है । मदन के महान्‌-उत्सव के मधुमय 
द्‌ कर सकता है जिसके पास विवेक-शक्ति होगी । 


रिप्पणी--( १ ) राजा उदयन का राज्य-वैभव ध्वनित हो रहा है। पिचकारियों से 
जल की वर्षा हो रही है, फिर भी अपरिमित मात्रा में गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, जिससे पाताल 


हुए हैं । इन आमूपणों से किरणें निकल रही हैं 


लोक का दृश्य उपस्थित हो गया है । उदयन के राज्य के रसिकेबृन्द मणि-निर्मित-आभूषण पहने 


। पुरजनों के प्रमोद को पराकाष्ठा वर्णित हैं । 


(२ ) अतिशयोक्ति; पाताललोक का स्मरण कराने के कारण स्मरण अलझार । सुजङ्गलोक 
का ( १) रसिकवर्ग और ( २ ) सर्पदृन्द अर्थ होने से इलेप है । वसन्त तिलका छन्द है । 


cf 


( ३ ) 'किंचिदीपन्मनागल्मे? अ० को० 


३।४।८ 


“अवोभुवनपातालवलिसद्‌मरसातलम्‌ । नागलोक !? अ० को १। ८ । १ 
(४) उद्यतफणाक्कति«ङ्गक:;--( रक्षिक पक्ष में )--उद्यता फणा इव आक्ृतिः येषां ते 


तथाभूताः शन्गकाः येन ( ऊपर उठे हुए फण की 





में )--फरणाक्ृतय: शङ्गका इव फणाङ्कतिः 
किए हुए । ) 
संस्मरयति-सम्‌९/स्मूजणिच्‌ । स्म 


या चिन्तन करना अर्थ होता है । जब “अध्यान 


हस्व होगा और संस्मरयति रूप बनेगा । जब 


१. द्र यत्र हि महाहिप्रवरशिरोमणयः 


आक्कति वाली पिचकारी जिसकी दै । ) ( सर्प पक्ष 


ङ्गकाः ( पिचकारी की भाँति फर्णो की आकृति को ऊपर ड 


धातु का अर्थ 'आध्यान =उत्कण्डा पूर्वकःस्मरण 
? अर्थ होगा तब "घटादयो मितः? से “मित्‌? होकर 
“आध्यान? अर्थ नहीं होगा तव संस्मारयति रूप 


सर्वे तमः प्रबाधन्ते । श्रीमद्‌ मा० पु० ५२७७२ 


२८ रत्नावली 


विदूषकः--( विलोक्य ) भो बयस्य, प्रेक्षस्व । एपा खलु मदनिका सदनवशवि- 
संष्ठुलं वसन्ताभिनयं नृत्यन्ती चूतलतिकया सहेत एवागच्छति। [ भो वअस्स, पेक्ख, 
पेक्ख । ऐसा क्खु मभणिआ मअणवसविसण्ठुलं वसन्ताभिणअं णच्चन्ती चूदलदिआए सह इदो 
ज्जेन्व आअच्छदि । ] 


( ततः प्रविशतो मदनलीलां नाटयन्त्यौ द्विपदीखण्डं गायम्त्यौ चेस्धौ ) 
जेट्यी-- 
कुसुममायुधप्रियदूतको मुकुलाथितबहुद्तकः । 
शिथिलितमानग्रहणको वाति दक्षिणपवनक: ॥ १३॥ 
[ कुसुममाउहपिअदूअओ मउलाइदबहुचुअओ । 
सिढिलिअमाणम्गहणओ वाअदि दाहिणपवणओ ॥ १३॥ | 
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अन्वय:--कुसुमायुधप्रियद्‌तकः मुकुलायितबहुचूतकः शिथलितमानग्रहणक: दक्षिणपवनकः 
चाति ॥ १३ ॥ 
संस्कृतार्थः-कुखुमानि पुष्पाणि आयुधानि यस्य असौ कुसुमायुधः तस्य कामदेवस्य प्रिय- 
दूतकः स्नेहभाजनदूतः दूत, एव दूतकः अनुकम्पायां कन्‌ । सुकुलाः सन्ति येषां ते मुकुलिताः 
सन्जाताङ्कराः कृताः चूताः आन्रतरवो येन तादृशः शिथलीङ्गतः परित्यक्तं प्रियविषयं मानग्रहणं 
कोपः येन तथाभूतः दक्षिणदिशुद्‌भूतः मन्दो मलयवायुर्वाति ॥ १३ ॥ 





बनेगा । राजा ने पाताळ लोक को देखा नहीं दै, इसलिए उसके उत्कण्डा पूर्वक स्मरण की बात 
ही नहीं उठती । इसलिए कवि का दोष प्रतीत होता है) इसका समाधान यह किया जाता है कि 
एक बार राजा उद्यन किसी प्रकार पाताल पहुँचाये गये थे । मान्त्रिक की कृपा से मुक्ति हुई थी। 
राजा का उसी पाताळ-लोक का उत्कण्ठापूर्वक स्मरण हुआ है ॥ १२॥ 

विदूषक--( देखकर ) हे मित्र ! देखिये, देखिये । यह (अन्तःपुर की परिचारिका ) 
मदनिका काम-विहल होने के कारण अयथोचित, ( लड़खड़ाती हुई ) पदन्यास के 
साथ बसन्त का अभिनय करती हुई तथा नाचती हुई चूतलतिका के साथ इधर ही आ 
रही है । 

( तत्पश्चात्‌ मदनं-लीला का अभिनय करती हुई तथा द्विपदी नामक गीत के अंश को 
गाती हुई दो चेटियाँ प्रवेश करती हैं) 

दोनों चेटियाँ-- 

शलोकानुवाद--कामदेव का प्रिय दूत, अनेक आम्रवृक्षो को मुकुलित करने वाला तथा 
प्रणयमान को शिथिल करने वाला मल्यानिल वह रहा है ।। १३ ॥ 

न्याख्या--''अरविन्दमशोकत्व चूतञ्च नवमल्लिका । 

नीलोत्पलन्न पन्चौते पन्नवाणस्य सायकाः ॥? “ 








प्रथमोऽङ्कः २६ 


विकसितबकुलाशोककः काडि,क्षतप्रियजनमेलकः | 
प्रतिपाळनासमर्थकस्ताम्यति युवतिसार्थकः ॥ १४ ॥ 
[ विअसिअबउलासोअओ कंक्खिअपिअजणमे ठुओ । 
पडिबालणासमत्यओ तम्मइ जुवईसत्यओ | १४॥ ] 
अल्वयः--विकसितवकुलाशोककः काङिक्षतप्रियजनमेलकः प्रतिपालनासमर्थकः युवति- 
सार्थकः ताम्यति ॥ १४ ॥ 
संस्क्ृतार्थ:--विकसिता: पुष्पिताः बकुलाः केसराः अशोकाः वञ्जुलाशच येन तथाभूतः 
कांक्षितप्रियजनमेलकः काङ्क्षितः अभिलषितः प्रियजनैः मेलकः सङ्गमो येन तादृशः प्रतिपालना- 
समर्थकः प्रतिपालने प्रियाणां प्रतीक्षायाम्‌ असमर्थकः अशक्तः युवतिसार्थकः तरुणिगणः ताम्यति 
म्लायति मलयानिल्स्पर्शेन तरुण्यः कामानले दहन्ति ॥ १४॥ 





कमल आदि पञ्च पुष्प ही काम के आयुष हैं । कामदेव इन आयुधों से विइव-विजय 
करता है । कामदेव का प्रिय स्नेहभाजन दूत १ दक्षिण-पवन* ( मलयानिल ) है । मलयानिल 
प्रातःकाल मल्य के सुगन्ध को विखेरता हुआ धीरे-धीरे बहता हैं। तथा अमुकुलित आम्र तरु 
को कलियां-मञ्जरियों से युक्त कर देता है अर्थात्‌ इसके बहने से आम में बौर आ जाते हैं । 
कामदेव का यह दत प्रणय-मानर करने वाली स्त्रियों के मानी को भङ्ग कर देता दै! 
अर्थात्‌ प्रणयमान करने वाली कामिनी मान करके बैंठ जाती है कि मेरा प्रिय मेरा अनुनयः 
विनय कर प्रसन्न करेगा। लेकिन पति ऐसा नहीं करता है। जब प्रातःकाल यह पवन 
बहने लगता है, मानिनियों की मान की गाँठ का बन्धन ढीला हो जाता है ॥ १३ ॥ 

टिप्पणी--( १ ) 'दक्षिणपवनकः में अल्पार्थक कन्‌ प्रत्यय दै । इसलिए मलयानिल की 
मन्दता सिद्ध होती है ।( २ ) विशेष प्रकार के गीत को द्विपदी कहते हैं जिसमें चार चरण और 
तेरह मात्रायें होती हैं ।( ३ ) उद्दीपन विभाव ॥ १३ ॥ 

श्ोकानुवाद--मौलसिरी और अशोक को पुष्पित करनेवाली, प्रिय-मिळन की अभिलाषा 
करनेवाली और ( प्रियसमागम की ) प्रतीक्षा करने मै असमर्थं दोनेवाली रमणी-मण्डली खिन्न 
हो रही है ।। १४ ॥ 

१. दतक: में अनुकम्पा अर्थ में कन्‌ प्रत्यय दै । 

२. दिग्दक्षिणां गन्धवहं सुखेन व्यलीकनिःइवासमिवोत्ससज । कु० स० ३ ॥ २५ 

३. प्रेम्णः कुटिलगामित्वात्‌ कोपो यः कारणं विना । सा० द० ३। १९८ 

४ तदेव प्रेमकौिल्यंयत्स्वातन्तयं मिथः प्रियम्‌ । स्वातन्त्र्यं तथदन्यस्य मनोर॒थनिरोधनम्‌। 
सएव मान इत्युक्तः ॥ भा० प्र ०७७ . 

५. भवेद्‌ द्विपदिका गीतिभेरतेन प्रकीर्तिता । युक्ता चतुमिश्ररणे्योदशकलात्मकेः ॥ " 


शुद्धा खण्डा च मात्रा च सम्पूर्णेति चतुविधा । दिपदीकरणाख्येन ताळेन परिगीयते॥ 


| sts 


७० रत्नावर 


इह प्रथमं मधुमासो जतस्य हृदयात करोति सृदुलानि । 

पश्चाद्विध्यति कामो . लब्धप्रसरेः कुसुमबाणं: ॥ १५ ॥ 
[इह्‌ पढमं महुमासो जणस्स हिआआई कुणइ ।मउलाइ। 

पच्चा विज्झइ कामो लद्धप्पसरेहि कुसुमबाणेहि ॥ १५॥ ] 


Sr ननतय 

अन्वयः- इह्‌ मधुमासः प्रथमं जनस्य हृदयानि मूदुशानि करोति पश्चात्‌ कामः लब्ध 
प्रसरेः कुसुमबाणे विध्यति ॥ १५ ॥ 

संस्कृतार्थ--इह अस्मिच मधुमासे मधुमासः चेत्रमासः प्रथमं पूर्वम्‌ अनर 
हृदयाति चेतांसि गृदुशानि वासनालप्रज्ज्वलनद्वारा कोमलानि द्रवितानि करोति विदधाति, 
पश्चात्‌ जाते कोमलभावेन रारभे कामः कन्दर्पः लब्धः प्रस रः प्रवेशावकाश: यैः ताद्ररीः 
कुछुमवाणैः पुष्पशारेः विध्यति भिन्नत्ति मधुमासेन कोमलोक्कतानां ₹ कामबाणाः 
क्षमन्ते इत्यर्थः ॥ १५ ॥ 








लोकस्य 












व्याख्या- कवि प्रसिद्धि है कि कामिनियों के सुख-मद्य से सिक्त होने पर मोळश्री 
का विटप प्रफुल्लित होता है ओर पद-प्रहार से अशोक खिल उठता है । कामदेव के प्रिय 
दूत मलयानिल का 'आगमन हो जाने से रमणी-बृन्द प्रिय-समागम के लिए उत्कण्ठित हो जाता 
है । रमणियाँ एकक्षण भी प्रिय-विरह को सहन नहीं कर सकती हें । प्रतीक्षा का एक एक क्षण 
एक एक युग के समान प्रतीत होता है । उनके हृदय के कामानल को मलयानिल प्रज्वलित कर 
देता दै, इसलिये वे धोर पीड़ा के समुद्र मै मज्जन करने लगती हैं ॥ १४॥ 


शलोकानुवाद--वसन्त के अवसर पर मधुमास पहले लोगों के हृदय को कोमल वना देता 

है तत्पश्चात्‌ अवसर प्राप्त करनेवाला कामदेव पुष्पबाणों* से उनके हृदयों को वेधता है । ॥ १५ ॥ 
,. व्याख्या--मधुमास जब आता है, तो वह मधु की वर्षा करता है । उसकी मधु-वर्षा 

की रमणीयता को देखकर सहृदर्यो का हृदय द्रवित हो जाता दै । कामवासना की मधुधारा हृदय से 
प्रवाहित होने लगती है । जव हृदय द्रवित होकर रसमय होने के कारण आद्रै हो जाता है, 





१. स एव सुरभिः कालः स एव मल्या निल: । 
सैवेयमबला बाला किन्तु मनोऽन्यदिव दृश्यते ।। 
९ --साहित्यदर्पण 
२. काम के पाँच बाण-- 
उन्मादनस्तापनश्च शोषणः स्तम्भनस्तथा । 
संमोहदनश्च कामस्य पन्च बाणाः प्रकीतिता ॥ 


`  '( अ० को० १।१।१२ मं उद्धृत निर्णय सा० १९४४ ) 





Py iio 0. 


प्रथसोऽङ्गः ३.१ 


राजा--( निर्वण्यं सविस्मयम्‌ ) अहो निर्भर: क्रीडारसः परिजनस्य । 
तथाहि 
स्रस्तः खग्दामशो भां त्यजति विरचितामाकुलः केशपाशः 
क्षीबाया नूपुरौ च ढ्विगुणतरमिमौ क्रन्दतः पादळग्नौ । 
व्यस्तः कम्पानुबन्धादनवरतमुरो हृन्ति हारोऽयमस्याः 
क्रीडन्त्या: पीडयेव स्तनभरविनमन्म्यभङ्गानपेक्षम्‌॥ १६॥ 


:--क्षीवाया: स्तनभरविनमन्मध्यभः 













अतएव स्तनयोः 
डु अनपेक्षया अनवधानं 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ तथा क्रीडन्त्याः मदनमहोत्सवाय : घावन्त्याः अस्याः पुरोदृद्यमानायाः 
प्रमदायाः स्रस्तः वन्धनाद्‌ विगलितः अतएव अस्तव्यस्त: केशपाशः पीड्येव खेदनेव 
विरचितां निर्मितां छर्दामशोभां पुष्पमाल्यकान्ति त्यजति जट्दाति । पादलग्नौ चरणयोः न्यस्तौ 
इमौ दृश्यमानौ नूएरौ पीडयेव द्वौ युणो आवृत्ती यस्य तद द्विगुणं द्विराकृत्तमतिशयेन द्विुणं 
द्वियुणतरम्‌ क्रन्दतः इव । कम्पस्य उद्वामनतेनजनितदोळनस्य अनुबन्धात्‌ अविच्छेदात्‌ दतोः व्यस्तः 
इतस्तत क्षिप्तः अयं हारः पीडयेव अनवरतं उरः इस्ति ताडयति ॥ १६ ॥ 

















उसी क्षण कामदेव अपने सभी कोमल पुष्पमय बाणों का प्रहार करता है । उसके बाण अतीव कोमल 
हैं । इसलिये सर्वप्रथम बह अपने मित्र और दूत को सहायता से हृदय को भेद्य बनाता है तभी वह 
शर-सन्धान करता है ताकि उसका प्रयास निष्फळ न हो । कहने का आशय यह कि वसन्त व्यक्ति 
मे अनुराग को उत्पन्न कर उसे विकल कर देता है। काम के वाण उन्मादन, तापन, शोषण, 
स्तम्भन और सम्मोहन हैं । जव वह इन वाणों का प्रहार करता है, तब कोई व्यक्ति विरह में 
पागल हो जाता है । किसी का हृदय कामानल-परितप्त हो जाता है । किसी का, हृदय को शुष्क 
कर देनेवाला या ज्ञान को नष्ट करा देनेवाला काम-ताप बढ़ जाता है । किसी की सम्पूर्ण इन्द्रिया 
स्तम्मित हो जाती हैं और कोई सम्मोहित हो जाता है ॥ १५॥ 

टिप्पणी--( १ ) 'कुस॒मबाणैः में रूपक अलंकार है । प्रस्तुत कामदेवःवणेन से अप्रस्तुत 
राजा की युद्ध-कला योतित होती है ॥ १५॥ छ 

राजा--( आइचये के साथ भली भाँति देखकर ) 'अहा । परिजनों का आमोद-प्रमोद 
“पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया है बंयॉकि- | ग MR: 

रलोकानुवाद्‌--( मचपान से ) मतवाली ( अतएव ) कुर्चो के भार से नमिंत होने वाली 


करिप्रदेश के भङ्ग की चिन्ता न कर नृत्य करती हुई ( पुरोद़ श्यमाना ) सेविका का. दोला बन्धन 


७“ आर 


IN ALAC IS 








३२ रत्नावली 


विदूषक:--भो वयस्य, अहसप्येतासां बद्ध परिकराणां सध्ये गच्वा नृत्यनू गायनू 
सदनसहोत्सवं मानयिष्यामि । [ भो वअस्स, अहं पि एदाणं मज्झा व परिअराणं गदुअ णचन्तो 
गाअन्तो मअणमहूस्सवं माणइस्सं । ] 

राज( ( सस्मितम्‌ ) वयस्य, एवं क्रियतास्‌ । 

MR CY र क क 

बाला अतएव विखरा हुआ केशपाश पीड़ा के कारण प्रयत्नपूवेक धारण की गई पुष्पमाला की शोभा 
का परित्याग कर रहा है। पैरों में लग्न नूपूर ( पीड़ा के कारण ) अत्यधिक कलरव कर रहे हे 
( नृत्य के कारण ) कम्पन वश इधर उधर आन्दोलित होने वाला यह हार पीड़ा के कारण मानौं 
उर को ताडित कर रहा है ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--काममहोत्सव के उपलक्ष्य मे किसी स्त्री ने मदिरा का सेवन कर लिया है 
और बसन्त का समय होने के कारण उसके हृदय में काम केलि कर रहा है। इसलिये वह 
मतवाली हो गयी है तथा विशाल पयोधरों के भार से नम्र हो जा रही है। फिर भी कटि प्रदेश के 
टटने की चिन्ता को छोड़कर खूब नाच रही है । काममहोत्सव में जलवर्पा और युलाल से दूसरों 
को अरुणिम करने के लिये क्रीड़ापूवंक दौड़ रही है । इस कारण उसका केशापाश ढीला हो गया है 
और कुछ-कुछ उसमें विखराव आ गया है । अतएव सौन्दर्य वर्धन के लिये केशपाश में विशेष 
रूप से अलंकृत की गई पुष्पमाला की शोभा समाप्त हो रही है अर्थात्‌ केशपाश में विखराव आ 
गया है और अलंकृत करने वाली पुष्प माला टूट कर गिर गई है। इसलिये केशकलाप की 
की शोभा क्षीण हो रही है । मतवाली अवस्था में नतेन करने के कारण इस रमणी के पैर के 

पूर द्विुणित शब्द कर रहे हैं । उद्दाम नत॑न-जन्य कम्प के कारण सुक्ताहार हृदय पर आन्दोलित 

होकर उरको तड़ित कर रहा है अर्थात्‌ हृदय की शोभा को वद्धित कर रहा है॥ १६ ॥ 


रिप्पणी--( १ ) काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा अज्ञों के संचालन से हार पीड़ा का हेठु दै 
इसलिए हेतुत्प्रेक्षालंकार। खग्घरा छन्द । 

(२) नूपूर का द्विगुणित शब्द करना रमणी के चरण-न्यास की क्षिप्रता को अभिव्यक्त 
कर रहा है । हार उसके उरको पीड़ित कर रहा हैं फिर भी निरन्तर कम्पित होने के कारण 
दर्शकों को आनन्दित कर रहा दै । रमणी अपनी क्रीडा में इतनी तन्मय है कि उसे अपने किसी 
अङ्ग का ध्यान नहीं है । 

(३ ) “अनुबन्धस्तु संबन्ये? मेदिनी । “वारो मुक्तावली” अ० को० । 

(४) खरस्तः=स्रस्‌+क्त। क्षीव--क्त+-टाप्‌ - क्षीवा ॥ १६ | 

चिदूषक--दे मित्र! मैं भी इन सभी के बीच में जाकर नाचता-गाता हुआ मदन- 
महोत्सव मनाऊंगा । 

२ राजा--( मुसकराइट के साथ ) मित्र ! ऐसा करो। | TT 











३ प्रथमोऽङ्कः ३९ 


विदूषकः--यद्धवानाज्ञापयति । (उत्थाय चे्चोम्ये नृत्यन्‌) भवति मदनिके, भवति 
चूतळतिके, मामप्येतच्चर्चेरिकं शिक्षयतस्‌ । [ ज॑ भवं आणवेदि । भोदि मअणिए, भोदि 
चूदलदिए, मं पि एदं च्चरिअं सिक्खावेध । ] « 

उभे--( विहस्य) हतादा,१ न खलु एषा चर्चरी । [ दास, ण क्खु एसा चच्चरी । ] 

विदूपक:-- तत्कि खल्वेतत्‌ । [ता कि खु एदं । ] 

सदनिका--द्विपदीखण्डं खल्वेतत्‌ । [ दुवदीखण्डं खु पद्‌ । ] 

विदूषकः--( सहर्पम्‌ ) किसेतेन खण्डेन सोदकाः क्रियन्ते। [ किं एदिणा खण्डेण 
मोअआ करिअन्ति। ] 

सदनिका-(विहस्य) नहि नहि पद्यते खल्वेतत्‌ । [णहि णहि पढीअदि क्खु पदं । ] 

विदूषकः--( सविषादम्‌ ) यदि प्यते तदुरुं ससेतेन । वयस्यस्य सकाशमेव 
गसिष्यासि । ( गन्तुमिच्छति) । [ जइ पढीअदि ता अलं मम एदिणा । वअस्सस्स स॒आसँ 
जेव्व गमिस्सम्‌। ] 

उसे--( हस्ते गृहीस्वा ) एुहिं कीडामः। वसन्तक, कुन्न गच्छसि । ( इति बहुविधं 
वसन्तकमाकर्षतः ) । [ एहि कीलम्ह । वसन्तअ कर्हि गच्छसि । ] 

चिदूपकः--( हस्तमाकृष्य प्रपलाय्य राजानमुपसृत्य ) । वयस्य) नर्तितोऽस्मि। नहि 
नहि क्रीडित्वा पछायितो$स्मि । [ वयस्स गच्चिदोहि । णहि णहि । कीलिअ पलाइदोह्ि । 


विदूषक--आप जैसा आदेश दें ( उठकर और दोनों चेटियों के मध्य में नाचता हुआ ) 
हे मदनिके ! हे चूतलतिके !! मुझे भी यह चचेरी सिखा दो । 

दोनों--( हँसकर ) हताश ! मूर्ख ! यह नर्चरी नहीं है । 

विदूषक--तो यह क्या है? , 

मदनिका--यह द्विपदी खण्ड है ( एक प्रकार का गीत है)। 

विदूषक ( हर्ष के साथ) क्या इस खण्ड ( विदूषक खण्ड को खाँड समझता हवै) रे 
लड्डू बनाये जाते हैं ? 

मदनिका--नदीं, नहीं, यह पढ़ा जाता हवै । 

विदूषक--( विषाद के साथ ) यदि पढ़ा जाता है तो मुझे इसकी आवश्यकता नहाँ दै। 
( अपने ) मित्र के दी पास जाऊंगा । ) 

दोनों--( हाथ पकड़कर ) आओ खेळे । वसन्तक कहाँ जा रहे हो? (यह कहकर 
वसन्तक को अनेक प्रकार से खींचती हैं ) । 

विदूषक--( हाथ छुड़ाकर, भागकर, राजा के पास जाकर ) मैं नचाया गया हूँ.। नहीं, 


नहीं, क्रीड़ा करके भाग आया हँ । 


१. “हताशो निर्दये चाशारहिते पिञ्चुनेऽपि च” । 


३8 रत्नावळो 


राजा--साधुकृतस्‌ । | 
चूत०-हञ्जे मदनिके चिरं खल्वावाभ्यां क्रीडितम्‌ । तदेहि निवेदयाव स्तावत्‌ 
अन्याः संदेशं महाराजस्य । [ हन्जे मअणिए चिरं क्खु अम्दे्दि कीलिदम्‌ । ता एहि. णिवेदेम्ह | 
दाव भट्टिणीए संदेसं महाराअस्स । ] | 
मदनिका-सखि, एवं कुर्वः । [ सहि, एवं करेम्ह । ] | 
चेट्यौ--(परिक्रम्योपस॒त्यं च) जयतु जयतु भर्ता । भतः, देव्याज्ञापयति । ( इत्यर्धोक्ते | 
लज्जां नाटयन्त्यौ ) नहि नहि । विज्ञापयति । [ जेदु जेदु भट्टा। भट्टा, देवी आणवेदि--णहि | 
णहि । बिण्णबेदि । ] | 
राजा--( विहस्य सादरम्‌ ) मदनिके, नन्वाज्ञापयतीत्येव रमणीयम्‌ । विशेषतोऽद्य | 
सदनमहोत्सवे। तत्कथय, किमाज्ञापयति देवी । 
Op १ दास्याः पुत्री,* किं देव्याज्ञापयति । [ आः दासीए धीए, किं देवी 
आणवेदि_। 

र ले देवी विज्ञापयति--भ्द्य खलु सया मकरल्दोद्यानं गत्वा 
रक्ताशोकपादपतलसंस्थापितस्य भगवतः कुसुमायुधस्य पूजा निवेतंयितन्या । तत्र 
भायंपुम्रेण सज्ञिहितेन भवितव्यमिति । [ एव्वं देवी विण्णवेदि--अज्ज कछु मए 
मअरन्दुज्जाणं गदुअ रत्तासोमपाअवतलसंट्टाबिदस्स भअवदो कुसुमाउदहस्स पूआ णिव्वत्तइदव्वा । 
तहि अञ्जउत्तेण होदव्वंति । ] 

राजा-अच्छा किया । 

चूतळतिका--सखि मदनिके! बहुत देर तक हम लोगों ने क्रीड़ा की है । तो आओ, 
स्वामिनी का सन्देश महाराज से निवेदन कर दे। 

मदनिका--सखि ! ऐसा ही करें । 

दोनों चेटियाँ ( घूमकर और समीप जाकर) महाराज विजयी बनें, विजयी बनें। 
स्वामिन्‌ ! महारानी आज्ञा देती हैं (यह आधा कहने पर लज्जा का अभिनय करती हुई ) नहीं- 
नहीं, निवेदन करती हैं । 

राजा--( आनन्द के साथ इँसकर सम्मानपूर्वक) मदनिके ! महारानी आशा देती हैं-- 
यह कहना ही अधिक सुन्दर लगता है । विशेषकर इस मदनमहोत्सव में (यइ और अच्छा 
लगता है । ) । तो महारानी क्या आशा दे रही हैं १ 

विदूषक--अरी नौकरानी की बिटिया ! महारानी क्या आशा देती हैं ? 

'वेटियॉँ--महारानी यह निवेदन करती हैं. कि आज मुझे मकरन्द उद्यान में जाकर लाल 
अशोक वृक्ष के नीचे स्थापित भगवान कामदेव की पूजा करनी है । वहाँ आर्यपुत्र भी उपस्थित रहें। 

१. पत्नी पतिको आज्ञा दे रही है, इसलिए निभंत्सना कर रहे हैं। 

आः? कोपवाचक अव्यय है “आस्तु स्यात्कोपपीडयोः” अ० को० । 
२, गाली के रूप में प्रयुक्त होता है) | प ह 
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राजा--( सानन्दम्‌ ) वयस्य, ननु वक्त तव्यसुत्सवांदुत्सवान्तरमापतितसिति \ 
विदूषक--भो वयस्य, तस्मादुत्तिष्ठ, तत्रैव गच्छावः । येन तत्र गतस्य ममापि 
ब्राहाणस्य स्त्रस्तिवाचनं^ किमपि भविष्यतीति। [भो बअस्स ता उट्ठेहि । तहि जेव्व 
गच्छम्द जेण तहिं गदस्स मम वि वम्हणस्स सोत्थिवाअणं किंवि भविस्सदि । ] 
राजा--मदनिके, गम्यतां देव्ये निवेदयिहुसयमहमागत एव सकरन्दोद्यांनसिति । 
चेल्यो-यद्भर्ताऽऽज्ञापयति । ( इति निष्करान्ते ) । [ जं भट्टा आणवेदि । ] 
राजा--वचस्य, एहि । भवतरावः। ( उभौ प्रासादावतरणं नाट्यतः )। चयस्य) 
आदेदाय मकरस्दोयानस्य मार्गेस्‌। 
विदूषक--यद्भवानाज्ञापयति । एत्वेतु भवान्‌ । [ जं सवं आणबेदि । एदु एदु भवं । ] 
( इति परिक्रामतः ) 
विदूषकः--( अग्रतोऽवलोक्य ) सो, एतत्तन्मकरन्दोद्यानस्‌। तदेहि । प्रविशावः । 
[भो एदं तं मअरन्दुज्जाणं । ता एहि । पविसम्ह । ] 
५ ( इति प्रविशतः ) * 
विदृषकः--(अवलोफ्य सविस्मयम्‌) भो वयस्य, प्रेक्षस्व प्रक्षस्व । एतत्‌ खलु तन्मर्यसा 
CS ळा 





राजा- ( आनन्द के साथ) मित्र! कहना तो यह चाहिये कि एक उत्सव से दूसरा 
उत्सव उपस्थित हो गया है । 

विदूषक--तो उठो । वहाँ चलो, जिससे वहाँ जानेवाळे मुझ ब्राह्मण को भी कुछ स्वस्ति- 
वाचन ( उत्सव के अवसर पर मिष्ठान्न आदि ) मिल जायेगा । 

राजा--मदनिके, जाओ, महारानी से निवेदन कर दो कि मैं मकरन्दोद्यान में आ रहा हूँ । 

खेरियाँ--स्वामी की जैसी आज्ञा (ऐसा कहकर चली जाती हैं।) 

राजा--मित्र ! आओ ! नीचे उतर । ( दोनों राजमहल से नीचे उतरने का अभिनय 
करते हैं । ) मित्र ! मकरन्दोद्यान का मागे बताओ । 

विदूषक--आपकी जैसी आशा । आएँ, इधर से आएँ । 

( इस प्रकार दोनों घूमते हैं ) 
विदूषक--( आगे देखकर ) अरे यही तो वह मकरन्दोद्यान है । तो आइए इसमें प्रवेश 


क 


करे । 
( ऐसा कहकर दोनों प्रवेश करते हैँ) 
विदूषक--( देखकर आश्चर्य के साथ ) दै मित्र ! देखिए, देखिए । यह मकरन्द उद्यान, 
जहाँ मलयानिल के सञ्चालन से विकसित होनेवाली आम्र की मक्षरियों के पराग-समूह सै 
-::---::८:८८२२>>>><><२२२२_2२_>_-ा ड़ क 
१. संपूज्य गन्धपूषपथेतराह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयेत्‌ । 
धर्म्ये कर्मणि माङ्गल्ये सङ आमादमुतदरशने ॥ स्मृति ॥ 





क 





३६ रत्नावली 


रुतान्दोळनप्रफुर्ळव्सहकारमञ्जरीरेणुपरळप्रतिबद्धपटवितानं मत्तसधुकरमुक्तझक्कारसिलि 
तसधुकरकोकिलारावसंगीतश्र तिसखं तवागमनदशितादरमिव मकरन्दोद्यानं लक्ष्यते। 
तप्प्रक्षतां सवान्‌ । [ भो वअस्स, पेक्ख पेक्ख । एदं क्खु तं मळअमार्दान्दोलणपहुर्न्तसह 
आरमञ्जरीरेणु पडलपडिबद्भपडविदाणं मत्तमहुअरसुक्तझंकारमिलिदमहुरकोइलारावसंगीदसुदिसहं 
ठहागमणदंसिदाअरं विअ मअरन्दुउ्जाणं लक्खीअदि । ता पेकखढु भवं । ] पु 
राजा- ( समन्तादवलोक्य ) अहोरस्यता सकरन्दोयानस्य । इह हि 
उद्यद्विद्रमकान्तिभिः किसलयस्ताम्रां त्विषं विश्वता 
भृद्ञालीविरुत: कल रविशदव्याहा रलीलाभृत: । 
घूर्णन्तो मलयानिलाहतिचल: शाखासमूहेम्‌हुः 
ऋम्तिः प्राप्य मधुप्रसङ्गमधुना मत्ता इवामी द्रमा: || १७॥ 


अन्वयः--अमी द्रमाः मधुप्रसङ्गमधुना भ्रान्ति प्राप्य उद्यदविद्रुमकान्तिभिः किसलयं 

ताम्राम्‌ खिपम्‌ विभ्रतः कळे: भृङ्गालीविस्तैः अविशदव्याहारलीलाभृतः मलयानिलाहतिचलः शाखा- 
समूहैः मुहुः घूर्णन्तः मत्ता इव ( सान्ति ) ॥ १७॥ 

संस्कतार्थ:--अमी पुरोदृदयमानाः द्रुमाः तरवः मधुप्रसङ्गं मधोः वसन्तस्य यः 

प्रसङ्ग: तत्संबंधि यन्मधु पुष्परसः तेन, वसन्तस्य यः प्रसङ्गः प्रक्कष्ट: सङ्ग संबंधो लोकानां यस्मिन्‌ 

»सङ्गः उत्सवः तत्संबंधि यन्मधु मद्यं तेन भ्रान्ति उन्मादं प्राप्य ( भान्तीति पाठे मधोः वसन्तस्य 





मधुनः मचस्य च प्रसङ्गस्‌ अवसरं सम्पर्कन्न प्राप्य ) उद्यदूविद्रुमकान्तिभिः उद्यताम्‌ उद्‌गच्छतां 


बिद्र्माणां प्रवालानां कान्तयः इव कान्तयो येषां तैनवविद्रुमरक्ताभैः किसल्ये: नवपल्ल्वैः ताम्राम्‌ 
घद्रक्ताम्‌ त्विपं कान्ति विश्रतः धारयन्तः कलैः अव्यक्तमधुरैः भृङ्गालीविरुतैः अ्मरशुञ्जनेः अविशद- 
व्याहारलीलाभूतः अविदादाः अस्पष्टाः व्याहाराः भाषितानि तेषां लीलां शोभां विश्रति धारयन्ति ये 
तथाविधाः मलयानिलाहतिचलैः मलयानिलस्य दक्षिणपवनस्य आहतमिः आन्दोलनैः चलैः कम्प- 
माने: शाखासमूदैः विटपैः मुहुः बारंबार घूर्णन्तः भ्रमन्तः मत्ताः इव सञ्जातमदा शव राजन्ते इति 
शापः ॥ १७॥ 
जाममा सा तान दिया गया दै और मतबाले अमर-समूह के गुंजन से मित्रित-कोयलो की मः मतवाले भ्रमर-समूह के गुंजन से मिश्रित-कोयलों की मधुर 
ध्वनि का संगीत कानों को उख दे रहा है--आपके आगमन के प्रति मानों आदर प्रकट कर 
रहा है । इसलि' आप देख । 
राजा-( चारों ओर देखकर ) मकरन्दोद्यान की रमणीयता आश्चर्यजनक है क्योकि 
“वसन्त के सम्पक से मधु ( पुष्परस ) ( पक्षान्तर में वसन्त के अवसर पर 
होनेवाळे उत्सव में मधु ( मदिरा ) के पान द्वारा आन्ति-उन्माद को प्राप्त कर अंकुरित होते हुए 


मूँ गे की कान्तिवाळे नवीन निकले हुए पत्तों ( किसलयों ) सें ताँबे की भाँति कुछ-कुछ लाल कान्ति 
प्या णी स न कन 


१, पाठभे० भान्ति । 
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को धारण करनेवाले, अव्यक्त मधुर श्रमर-एुञ्जारा के बहाने अस्पष्ट प्रलाप की लीला को धारण 
करनेवारे मलयानिल के आधात से चलायमान शाखा-समूहाँ से बार-बार झूमते हुए मकरन्दोद्यान 
के ये वृक्ष ( मधुपान से ) मत्त ( मतवाले ) की भाँति सुशोभित दो रदे हैं ॥ १७॥ 
ब्याख्या--राजा उदयन मकरन्द-उद्यान के तरुओं की शोभा का वर्णन करते हुए कह 
रहे हैं कि ये वृक्ष मधु ( वसन्त ) के अवसर पर मधु ( पुष्परस ) के कारण उन्माद को प्राप्त कर, 
मतवाले की भाँति सुशोभित हो रहे हैं । मदिरा पान करनेवाला वसन्त के अवसर पर जब मदिरा 
का सेवन करता है तब उसकी आँखों में लालिमा छा जाती है, मुख अरुणिम हो जाता है, 
अस्पष्ट उच्चारण ( प्रलाप, अनियन्त्रित भाषण ) करता है, वाहु-सञ्चालन करता हैं और लड़: 
खड़ाता हुआ चलता है। राजा उदयन के उद्यान के विटप उन्मादी मद्यप की भाँति सुशोभित 
हो रदे हैं । वसन्तकाल भें तरुओं से पुष्प-रस॑ की धारा वहने लगती है । व्यक्ति जैसे अपने 
अतुल ऐश्‍वर्य को देखकर मदान्ध हो जाता है उसी प्रकार विटप भी अपनी पुष्प-सम्पत्ति को 
देखकर मदमत्त हो जाते हैं। वसन्त के आ जाने पर तरुओं में मूँगे के समान अरुणिम कान्ति 
बारे नूतन पल्लव निकल आते हैं । ये नूतन पल्लव ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मदमत्त तरु की 
शराबी भाँखें हैं वृक्षा के पुष्प-रस का पाठ करने के लिए शुञ्जार करती हुई अमरों की मण्डली 
दौड़ पड़ती है । भ्रमरो की अस्पष्ट झुंजार की मधुमयी लीळा ही मदमत्त तरुओं का प्रलाप है 
बड्बड़ाते हुए मद्यप की अस्पष्ट और कौतूहलमयी बातों की भाँति अमरों की गुआर का भी अर्थ 
समझ में नहीं आता है । इसलिए कवि ने 'अविशद? शब्द का प्रयोग किया है । ऐसे लीलामय 
शब्द सुनने की अभिलापा को बनाये रखते हैं । मन्द-मन्द मलयानिल की बाँहो में वृक्षों का 
झूमना मानों उनका बाहु-सन्नालन है अथवा मद्यप की भाँति भ्रमित होना है अथवा झड़ 
खड़ाते हुए चळना है। यद्यपि तरु चलते नहीं परन्तु कम्पित दोनेवाळा शाखा-समूह उनके 


चलने की क्रिया का भ्रम उत्पन्न कर देता है। १७॥ र ह 
टिप्पणी--( १) द्रुमा? शब्द का सार्थक प्रयोग है । 'द्रवति ऊर्ध्वमिति द्रुमाः? वसन्त मे 


सहृदय की माति द्रुमो के अञ्ग-अञ्ग से रस द्रवित होने लगता है तभी तो इसके रस पान के लिए 
भ्रमर-बृन्द दौड़ पढ़ते हैं । पुष्पो से लदे हुये ये द्रूमत्व को चरितार्थ करते हैं । 

(२) वृक्षो को स्वाभाविक स्थिति का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अळंकार दै । मधु शब्द में 
इलेप है । वृक्षां मै मतवाले की सम्भावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है । शादूल विक्रीडित छन्द । 


उद्दीपन विभाव का वर्णन । ज 
(३) 'विद्र मो रत्नबृक्षेशप प्रवालेडपि पुमानयम्‌) मेदिनी 


“वनौ तु मधुरास्फुटे” (अ० को० १!७२) 
«ब्याहार उक्तिलपितँ भाषितं वचनं वचः? ( अ० को० १६१) 
«मधु मद्ये पुष्परसे क्षौद्रे पि? ( अ० को० ३।३।१०३ ) 
(४ ) हेतु अर्थं में सर्वत्र तृतीया दै । 
विभ्रतः /भ = लट्‌ शद । व्याहारःन्विन-भाय इन पन १७ ॥ ः 


जज 


३८ रत्नावली 


अपि च-- 
मूले गण्डूषसेकासव इव बकुलेर्वास्यते पुष्पवृष्ट्या 
मध्वाताम्रे तरुण्या मुखशशिनि चिराच्चम्पकान्यद्य भाति । 
आकर्ण्यांशोकपादाहतिषु च रणतां निर्भर नूपुराणां 
झङ्कारस्यानुगीतेरनुरणकमिवारभ्यते भृद्गसार्थेः॥ १८ ॥ 





अन्वय--वकुले: मूळे गण्डूपसेकासवः पुश्पदृष्टथा वास्यते इव । तरुण्याः सुखशश्चिनि 
मध्वातान्नो अध चम्पकानि चिराद्‌ भान्ति । भृङ्गसाथेः च आकर्ण्य अशोकपादाहतिपु निर्भरं रणतां ` 
नूपुराणां झङ्कारस्य अनुगतैः अनुकरणम्‌ आरभ्यते इव ॥ १८ ॥ 

संस्कृतार्थः-त्रकुलुः केसरतरुभिः मूळे यः गण्डूषसेकासबः गण्डूपरचासी सेकश्च सुखः 
पूतिसेवनं तस्य य आसवः सः पुष्पबृष्टया कुसुमपातेन वास्यते इव सुगन्धीक्रियते इव । तरुण्याः 
युवत्याः सुखशशिनि सुखमेव शशी चन्द्रः तस्मिन्‌ मधुना मद्येन आताप्रे ईषद्र्क्ते सति अद्य अस्मिन्‌ 
वसन्तोत्सवे चम्पकानि चिराद्‌ वहोः कारात्परतः भान्ति शोभन्ते पृथकतया प्रतिभासन्ते इत्यर्थः । 
भृन्नसार्थैः अमरसमूहैश्च आकर्ण्य श्रृत्वा अशोकपादाहतिपु अशोकेषु ताषु दोहदपूरणाय याः पादा- 
इतयः युवतिकृतचरणताडनानि तासु निर्भर प्रकामम्‌ रणताम्‌ शब्द कुर्वतां नूपुराणां म्षीराणां 
झङ्कारस्य शिञ्जितस्य अनुयीतैः पश्चाज्जातैरझङ्क। रेः अनुकरणम्‌ आरभ्यते इव ॥ १८ ॥ 





और भी-- 

इलोकानुंवाद--मौलश्री वृक्षों के द्वारा (अपनी) जड़ों में (सुन्दरियों के द्वारा) गण्डूष (मुख 
द्वारा किया गया कुल्ला ) का मद्य पुष्पों की वर्षा से सुगन्धित किया जा रहा है । मद्य-पान करने से 
युवती के मुखचन्द्र के कुछ-कुछ अरुणिम हो जाने पर चम्पा - पुष्प बहुत दिनों के बाद सुशोभित 
( थक्‌ रूप से प्रतीत ) हो रहे हैं। अमर-समूहों के द्वारा ( अशोक को पुष्पित करने के लिए) 
अशोक वृक्ष पर ( युवतियों के ) पद-प्रहार के समय जोर से बजने वाले नपुरों की झङ्कारको 
सुनकर अपने गुन्जनो से मानों उसका ( झक्कार ) का अनुकरण प्रारम्भ कर दिया गया है ॥१८॥ 

ब्याख्या--कवियों मे यह प्रसिद्धि है कि 


स्त्रीणां स्पर्शात्‌ +प्रियङ्गविकसति बकुल: सीधुगण्डूषसेकात्‌, 
पादाघाताद्शोकास्तिलककुरवकौ- वीक्षणालिङ्गनाभ्याम्‌ । 
मन्दारो नर्मवाक्यात्‌ पडमृदुहरनाच्चम्पको वक्‍तृवाता- 
च्चूतो गीतान्नमेरुविकसति च पुरो नर्तनात्‌ कणिकार: ॥ मल्लिनाथ 
राजा उदयन कह रहे हैं कि रमणियों ने मौलसिरी वृक्ष की जड़ का अपने मुख के मद्य की 
कुर्ली से सिञ्चन किया है। इसलिए बकुरू पुष्पों की वर्षा करता हुआ मदिरा के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट कर रहा है। वस्तुतः मदयौवना रमणियाँ यदि अपने मुख के जल से वकुल वृक्ष का 
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सिंचन कर देती हैं तो वह पुष्पित हो जाता है । ब वसन्त के अवसर पर उन्होंने मदिरा का पान. 
किया है इसलिए र॒मणियों के आज मदिरा के गण्डुप से सिञ्चित वकुल फूलों से लद गये हैं ॥ 
बकुल वृक्ष कृतज्ञता द्योतित करने के लिये अपनी जड़ों की मदिरा को पुष्पवर्षा से सुगन्धित कर 
रहे हैं। अथवा उसे आच्छादित कर रहै हैं । उदयन के राज्य की सुन्दारियाँ चम्पे के पुष्प 5% 
समान सुन्दर हैं । उनके मुख-शशि से सुवा की वर्षा होती रहती है । इसलिये जब अपने बदन 
पर अळङ्कार के रूप में चम्पक पुष्पों को वारण करती थीं तव दोनों के एक रूप होने से दोनो 
को पहचानना कठिन था लेकिन आज स्त्रियों ने मदिरा-पान कर लिया है इसलिये उनकै चन्द्र: 
बदन कुछ-कुछ लाल वर्ण के हो गये हे । अतः बहुत दिनों के वाद हिरण्य के तुल्य चम्पक पुष्पों 
की शोभा पृथक्‌ प्रतीत हो रही है । अथवा रमणियों के पति उनसे वियुक्त थे । इसलिये उनके 
छुख-शशि बिरह के कारण पांडु वर्ण के समान थे । इसलिये चम्पक पुष्प की शोभा पृथक प्रतीतः 
नहीं होती थी । वसन्त के अवसर पर उनके पतियों का आगमन हो गया है । इसलिए अनुराग 
+ कारण उनका सुख-चन्द्र अरुणिम हो गया है । भतः चम्पक पुष्प विविक्ता रूप में सुशोभित हो. 
हा है । अथवा पति-समागम के कारण चन्द्र-सुख से हास की वर्षा हो रही है। इसलिये चम्पकः 
पप सुशोभित हो रहा है । अथवा मधुमत्तरमणी के द्वारा सम्पादित हास के द्वारा विकसित चम्पक 
ए सुशोभित हो रहे हैं। अशोक को पुष्पित करने के लिए रमगिर्यो ने पद-प्रहार किया है, 
{सिसे उनके पैर के नूपर झङ्कत हो उठे दै । इन झङ्कारों को सुनकर अमरों ने यह अनुमान 
ग्रा कि अशोक पुष्पित हो «गया होगा । इसलिये उसके पुष्परसपान के लिये प्रसन्तता से 
गुन्नार करने लगे । इन गुआरों को सुनकर यही प्रतीत होता था कि ये गुज्जार रमणिर्यो गे 
नूर की झक्कार की प्रतिध्वनि दै । कहने का आशय यह कि अशोक वृक्षों पर अमरों का ग़ुज्ञार 
दोहा दै । ये गुन्जार स्त्रियों के नपुर की प्रतिध्वनि की भाँति प्रतीत हो रहे हैं ॥ १८ ॥ 
टिप्पणी--( १ ) “घरात? शब्द इस बात का प्रमाण है कि बहुत दिनों के वाद रमणियो 
को ति-समागम प्राप्त हुआ है । इसलिये उनके मुखचन्द्र से अरुणिमा की वर्षा हो रही दे। 
अथरवसन्त के अवसर पर दी तरुणियाँ मथ-पान करती थीं अतः चम्पक पुष्प आज पू्थक, 


शोत्ति हो रहा है । र 
“बस्‌? धातु का आच्छादन अर्थ भी होता है। 
(२) मधु-सेवन से चम्पक पुष्प की पृथक्‌ प्रतीति हो रही है इसलिए उन्मीलित अलङ्कार 


है. । हेतोः कुतोऽपि वैशिष्ट्यात्‌ स्फूतिरुन्मीलितं मतम्‌? चन्द्रा० । “मुखशशिनि” में रूपक है | 
प्रथम गैर चतुर्थ पंक्ति में उत्प्रेक्षा दै । खग्धरा छन्द । 

(३) अतिवेळभृशात्यथातिमात्रोदगाढनिभरम्‌ १।१।२७ अ० को०॥ 

५संघसाथौं तु जंतुमिः' अ० को० २1५४९ 

“४ ) 'झङ्कारस्य’ में षष्ठी व्कतृ'कमणो: कृति? सत्त से दै । 

कर्य = आ सम्यक कर्णन गृहीत्वा-आ/कणे +णिच्‌+ल्यप्‌। निर्भरम,/भ+ अप ॥१८॥ 


त्र 
 तु० “बदनमदिरा दोइदच्छदसनाऽस्याः' 'मे० दू० ७८ 


denne nse 
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<< विदूषक:--( श्रुत्वा ) भो वयस्य, नेते मधुकरा नूपुरशब्दमचुहरन्ति । नूपुरशब्द 

ज्जेन्व एसी देवीण परिअणस्स । ] 

राजा--वयस्य, सस्यगुपलक्षितम्‌ । 

(ततः प्रविशति वासवदत्ता, काञ्चनमाला, पूजोपकरणहस्ता सागरिका विभवतश्च 
९ रिवार: ) 

वासवदत्ता-हञ्ञे ) काञ्चनमाले, आदेशय मे मकरन्दोद्यानस्य मार्गम्‌ । [ इन्जे 
'.. श्रणमाले, आदेसेहि मे मअरन्दुज्जाणस्य मग्गं । ] भे 

काञ्च०-एत्वेतु भर्त्री ।- [ एदु एदु भट्टिणी । ] 

चास०--( परिक्रम्य ) हञ्जे काञ्चनमारे, अथ कियद्दूरे स रक्ताशोकपॉदपो यत्र 
सया भरावतः कुसुमायुधस्य पूजा निर्वतंयितब्या । [ इञ्जे कन्चणमाले, अध केत्तिअ दूरे सो 
रत्तासोअपाअवो जहिं मए भअवदो कुसुमाउहस्स पूआ णिव्वत्तइदव्वा । ] 

काञ्च०-भति, आसन्न एव। कि न प्रेक्षते भर्त्री । इयं खलु सा निरन्तरोद्भिः 
ङुसुमशोभिनी भर्ज्या परिगृहीता माधवीछता। एपाष्यपरा नवमालिका लता यस्य 
अकाळकुसु मससुद्गमश्रद्धालुना भत्रांनुदिनमायास्यत आंत्मा । तदेनामतिक्रम्य दृश्या 
एव स रक्ताशोकपादपो । यत्र देवी पूजां निवेर्तयिष्यति । [ भट्टिणि, आसण्णो ज्नेच्व। 
कि ण पेक्खदि भट्टिणी। इभं क्खु सा णिरन्तरुन्मिण्णकुसुमसोहिणी भद्टिणीए परिग्गहीदा माह्ी 








विदूषक--( सुनकर ) हे मित्र ! ये अमर नूपुर की ध्वनि का अनुकरण नहीं कर रहे: | 
यहद तो महारानी के परिजनों ( दासियों ) के नूपुरों की झङ्कार है । 

राजा--मित्र ! तुमने ठीक समझा। 

( इसके पश्चात्‌ वासवदत्ता, काञ्चनमाला हाथ में पूजा की सामग्री सहित सागरिका [था 
यथायोग्य परिजनवर्ग का प्रवेश ) 

वासवदत्ता सखि ! काञ्चनमाले ! मुझे मकरन्द उद्यान का रास्ता बताओ। 

काञ्चनमाला--आइए स्वामिनी आईए । 

वासवदुत्ता--( घुमकर ) सखि ! काञ्चनमाले ! यहाँ से कितनी दूर वह लाल अशे का 
वृक्ष है जहाँ मुझे भगवान कामदेव का पूजन करना है । 

काञ्चनमाळा-स्वामिनी समीप में ही है । क्या स्वामिनी नहीं देखती १ निश्चय | यह 
वही निरन्तर खिले हुए पुष्पों से शोमित होने वाळी माधवी लता है; जिसे स्वामिनी ने अनाया 
है। यह दूसरी भी नवमालिका लता है जिसे असमय में पुष्पित करने की कामना से स्वामी 





१. “समा इलेति प्रेष्या च इन्जे वेश्याउज्जुका तथा” दश रू० २७० 
२. “भमुन्त्रणीया पतिवज्ज्येष्ठमध्याधमैः खियः” दृशः रू० २।७० 


एवेष देन्याः परिजनस्य। [ भो वअस्स, ण एदे महुभरा णेउरसद्दं अणुहरन्ति । णेउरसदो | 








| 


/ 


| 


— 
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लदा । एस्सा वि अवरा णोमालिया सदा जाए अआलकुसुमससुरगमसद्धाछणा भट्टिणा 
अणुदिणं आआसीअदि अप्पा। ता पदं झदिक्कमिअ दीसदि ज्जेव सो रत्तासोअपाअवो जर्हि 
देवी पूआं णिव्वत्तइस्सदि। ] 
वास०--तदेहि तत्रैव लघु गच्छामः। [ तएहि । तर्हि ज्जेव्वं लहु गच्छम्ह । ] 
काञ्च०--पु्वेतु भर्त्री । [ एदु एदु भट्टिणी । ] 
( सर्वाः परिक्रामन्ति ) 
काञ्च०- -भन्रि, अयं खलु स रक्ताशोक पादपो यत्र देवी पूजां निवंतंयिष्यति । 
[भट्टिणि, अअं खु सो रत्तासोअपाअवो जहि देवी पुआं णिन्तत्तइस्सदि । ] 
वास०--तेन हि मे पूजानिमित्तान्युपकरणान्युपनय । [ तेण हि मे पूआणिमित्ताशं 
उवअरणाइ' उणवेहि । ] 
साग०--( उपस॒त्य ) सत्रि, एतत्सव॑ सज्म्‌। [ भट्टिणि, एदं सन्चै सज्जम । ] 
वास०--( निरूप्यात्मगतम्‌ ) अहो प्रमादः परिजनस्य । यस्बैव दरंनपथात्प्रयत्नेन 
रक्ष्यते तस्येव टष्टिगोचरे पतिता भवेत्‌ । भवतु । एवं तावद्‌भणिष्यासि । ( प्रकाशम्‌ ) 
हञ्जे सागरिके, कस्माच्वसय मदनमहोत्सचपराधीने परिजने सारिकासुञ्झित्वेहागता। 
तत्तत्रैव रघु गच्छ। एतदपि स्व पूजपोकरणं काञ्चनमाळया हस्ते समर्पय । [ अदो 
पमादो परिअणस्स । जस्स ज्जेव्व दंसणपघादो पअत्तेण रक्खीअदि तस्स ज्जेव्व दिंट्टिगोभरे 
पडिदा भवे । भोदु । एवं दाव भणिस्सं । हओ साअरिए, कीस तुमं अज्ज मअणमहूस्सवपराह्ीणे 
परिभणे सारिअं उज्झिअ इथ आअदा । ता तहिं जेव्व लहु गच्छ । एदं वि सव्वं पूओवअरणं 
कन्नणमालाए हत्ये समप्पेहि । | 
त “___ >>> >> रा 
प्रतिदिन अपने को कष्ट दे रहे हैं । तो इसे पार कर वह छार अशोक वृक्ष दिखलाई पड़ रहा है 
जहाँ महारानी पूजा करेगी । 
वासवदत्ता--तो आओ शीघ्र चले । 
काञ्चनमाला--आबैँ, आवें स्वामिनी ! 
(समी घूमती हैं ) 
काञ्जनमाळा--यद्दी वह लाल अशोक वृक्ष है जहाँ महारानी (कामदेव का) 
पूजन करेंगी । ई 
वासवदत्ता--तो मेरी पूजन-सामग्री ले आओ | 
सागरिका--( समीप जाकर ) स्वामिनी ! यह सब तैयार दै । 
चासवदत्ता--( देखकर अपने आप ) परिजनों की असावधानी पर आश्चयं है । जिसके 
(राजा उदयन के) दृष्टि-पथ से (मेरे द्रा ) प्रयत्नपूर्वक बचाई जा रही है । कहीं उसी की 
आँखों के सामने पड़ जाएगी । अच्छा, भें इस प्रकार कहूँग, ( प्रकट ) सखि ! सागरिके ! भाज 
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साग०--यद्भरज्याज्ञापयति । (इति तथा कृत्वा कतिचित्पदानि गत्वा आत्मगतम्‌ ) 
के 2 ०, > तुंको ५ ८ 
सारिका सया पुनः सुसङ्गतायां हस्ते समर्पिता। एतदप्यस्ति से प्रेक्षितंकौ तूहलं किं यथा 
Cc > ~ ~ ॥ 
तातस्यान्तःपुरे भगवाननङ्गोच्यंते, अत्रापि तथेव क्रिमन्थथेति । तस्मादळत्तितो भूत्वा- 


प्रेक्षिष्ये १) परिक्रम्यावलोक्य च तद्यावदिहपूजासमयो भवतितावदहमपि भगवन्तसनङ्गमेव | 


पूजयितुं ङुसु मान्यवचेप्यामि । (इति कुसुमावचयं नाटयति) । [ जं भट्टिणी आणवेदि । सारिआ 


मए उण सुसंगदाए हत्ये समप्पिदा । इदं वि अत्थि मे पेक्खिदु' कोदूहलं कि जहा तादस्स अन्तेउरे | 


भअवं अणंगो अच्चिअदि इह पि तहज्जेव कि अण्णहेत्ति । ता भळकिखिदा भविअ पेक्खिस्स ता जाव 
इद पूआसमओ होदि ताव अह पि भअवन्तं अणंग' ज्जेव्व पूअइदु' कुसुमाइं अवित्िणिस्सं । ] 
वास०-काञ्चनमाछे, प्रतिष्ठा पपाशोकमूले भगवन्तं प्रद्युस्नम्‌ । 
( कञ्चणमाछे, पहिद्टावेहि असोअमूले भअन्तं पञ्जुण्णं । ) 
काञ्च०-यदूभर्श्याज्ञापयति ( इति तथा करोति ) [ जं भट्टिणा आणवेदि । ] 


विदू ०--भो वयस्य, यथा विश्रान्तो नूपुरशब्दस्तथा तकयाम्यागता देव्यशोक- 
सूझमिति। [ भो वअस्स, जधा बीसन्तो णेउरसद्दो तधा तक्केमि आअदा देवी असोअमूलंति । ] 


राजा--( अवलोक्य ) वयस्य, सम्यगवधारितम्‌ । पश्येयं देवी च किलेपा । 


ooo 


परिजनों के मदन-महोत्सव में अत्यधिक व्यस्त रहने पर भी तुम सारिका को छोड़कर कैसे यहाँ 
चली आई ? वहीं शीघ्र चली जाओ और सभी पूजन सामग्री काब्रनमाला को दे दो ।१ 
सागरिका--स्वामिनी की जैसी आज्ञा हो ( यह कहकर, वैसा करके कुछ पग चलकर 
मन में ) सारिका को तो मैंने सुसङ्गता के हाथ में सौंप दिया है। मुझे यह भी देखने की उत्कण्ठा 
है कि जिस प्रकार पिता जी के अन्तःपुर में भगवान्‌ कामदेव पूजे जाते हैं, क्या यहाँ भी उसी 
प्रकार पूजे जाते हैं ! अथवा दूसरी भोति ही। अतः छिपकर देखूँगी । ( घूमकर और देखकर ) 
जब तक यहाँ पूजन का समय होता है तब तक मै भी भगवान्‌ कन्दर्प की पूजा के निमित्त पुष्पो 
का चयन करूंगी । यह कहकर पुष्प-चयन का अभिनय करती है )। . 
वासचदुत्ता--काश्रनमाले ! अशोक के नीचे भगवान्‌ कामदेव की स्थापना करो । 
काञ्चनमाला--स्वामिनी की जैसी आज्ञा ( वैसा करती दै ) 
विदूषक--हे मित्र ! जिस प्रयोजन से नूपुर शब्द रुक गया, 
हूँ कि महारानी अशोक वृक्ष के नीचे आ गई हैं । 


राजा- ( देखकर ) तुमने ठीक समझा हैं । देखो यह महारानी हैं जो कि- 


इससे मैं अनुमान करता 





१. समाधान-बीजागमः समाधानम्‌ दश रू १२७ 


॥ | 


3) 


प्रथमोऽङ्कः 3३. 


कुसुमसुकुमा रमुतिदंघती | नियमेन तनुतरं मध्यस्‌ । 
आभाति मकरकेतोः पाइवंस्था चापयश्टिरिव ॥ १९॥ 
तेहि । उपसर्पावः ( उपसत्य ) प्रिये वासबदत्ते ! 
अन्वय--ठुसुमसुकुमारमूतिः नियमेन तडुतरम्‌ मध्यं दती मकरकेतोः पाइवंस्था 
चापयष्टिः इव आभाति ॥ १९ ॥ 
संस्कृतार्थः-कुसुमस्य पुष्पस्य इव सुकुमारा कोमला मूर्तिः तनुः यस्याः सा देवी ( चाप 
यष्टिपक्ष कुसुमान्येव सुकुमारा मृतिः यस्याः तादृशी नियमेन मदनमहोत्सवनिमित्तं उपवासादि" 
त्रतेन तनुतरं कृशतरं मध्यं कर्टि दधती ( पक्षान्तरे-नियमेन-निइचयेन तनुतरं पूर्वापरभागापेक्षया 
ल्घुभूतं मध्यभागं धारयन्ती ) मकरकेतोः कन्दर्पस्य पाइवंस्था एक्रमागावस्थिता चापयष्टिः धनुर्दण्डः 
इव आभाति शोभते ॥ १६ ॥ 





शलोकालुवाद--पुष्प के समान कोमल शरीर वाली, ब्रत के कारण अत्यन्त क्षीण कटि भाग 
को धारण करने वाली एवं कामदेव के समीप में अवस्थित ( वासवदत्ता ), पुष्पमय होने के कारण 
सुकुमार, मध्यभाग में क्षीण, कामदेव के समीप धनुर्लता प्रतीत हो रही है । 
व्याख्या--राजा उदयन अशोक वृक्ष के नीचे स्थित वासवदत्ता को कामदेव के धनुष के 
समान देख रहे हैं । अशोक वृक्ष को कुंकुम, चन्दन और सुगन्धित द्रव्यों से विभूषित कर कामदेव 
की उपासना करनी है । वासवदत्ता अशोक विटप के नीचे स्थापित कामदेव की धनुलता के समान 
सुन्दर प्रतीत हो रही है । कामदेव का धनुष पुष्पों का होता है इसलिए अतीव सुकुमार होता है। 
वासवदत्ता का शरीर पुष्प के समान मादक मनोहर एवं कोमल है । धनुलंता का मध्य भाग निश्चय 
करके क्षीण होता है । वासवदत्ता स्वभावतः क्षीण कटिवाली है । कामदेव की उपासना के लिए 
उसने नियम उपवास आदि ब्रत धारण कर लिया है इसलिए वह अत्यन्त क्षीण कटि वाली हो 
गई है । इस प्रकार की,वासवदत्ता वस्तुतः राजा के मन को आकर्षित कर रही है । राजा को 
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव वासदत्ता रूपी चापयष्टि को समीप रखकर राजा पर सरः 
सन्धान करने के लिये उद्यत है ॥ १९॥ 
टिप्पणी--(१) “चापयष्टि? मे रूपक । इलेषानुप्राणित उत्प्रेक्षा अलक्कार । आर्या छन्द । 
(२) “मूर्ति: काठिन्यकाययी? अ० को० ३।२।६६ । 
«एकक्षण द्रं कुशं तनु” अ० को० ३।१।६१ । 
«यष्टिमौग्यौ मधुयध्यां “्बजद्ण्डेऽस्यहारयोः? हेमचन्द्र: 
(३) “शरीरयष्टि का प्रयोग होता दै । इसलिये 'चापयष्टि' शब्द प्रयुक्त है । वस्तुतः “यष्टि? 


शब्द यज्‌ 'या? यक्ष पूजार्थक धातु से निष्पन्न दै। वासवदत्ता पूजन के लिए उपस्थित हुई हैं । 


इसलिए यष्टि शब्द सार्थक प्रयुक्त दै ॥ १९ ॥ र 
तो आओ, ( वासवदत्ता के ) समीप चलें । ( समीप जाकर ) प्रिय वासवदत्ता ! 
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वास०--( विलोक्य 
विशत्वार्यपुतन्र:। 
अज्जजत्तो । 
( राजा नास्ये नोपविशति ) 
काञ्च०-“भन्रि, स्वहस्तदत्तैः कुङ्कमचन्दनवासोभिः शोभितं कृत्वा रक्ताशोकपादप- 
सच्यंतां भगवान्प्रद्यस्नः । [ भट्टिणि, सहत्यदिण्णेहि 


यु कुङ्कुमचन्दणवासएहिं सोहिदं कदुअ 
रत्तासोअपाअवं अच्चीअदु भअवं पज्जुण्णो । ] 


चास०--उपनय मे पूजोपकरणानि | [ उवणेहि मे पूओवअरणाइ' । ] 
( काश्चनमालोपनयति । वासवदत्ता तथा करोति । ) 
राजा--ग्रये, 


प्रःयग्रमज्जनविशेषविविकक्तकान्तिः 


कौसुम्भरागरुचिरस्फुरदंशुकान्ता । 
' विश्राजसे मकरकेतनमर्चयन्ती 
बाळप्रवाळविटपिप्रभवा लतेव || २० ॥ 


~ ———— SS MSN 
अन्वयः-मकरकेतनमचंयन्ती ( त्वम्‌ ) प्रत्यममञ्जनविशेषविविक्तकान्तिः कौसुम्भराग- 
रुचिरस्फुरदंशुकान्ता ( सती ) बालप्रवालविटपिप्रभवा लता इव विभ्राजसे ॥ २० ॥ 
संस्कृतार्थः-मकरकेतनं कामदेवम्‌ अर्चयन्ती पूजयन्ती प्रत्यग्रोडचिर निर्दृत्त: मञ्जनविशेषः 
तेन विविक्ता निर्मला कान्तिः देहप्रभा यस्याः तथाविधा त्वं कुसुम्भपुष्पसंभवेन रागेण रञ्जनद्रव्येण 
रुचिरं मनोज्ञं यथा तथा स्फुरत्‌ लसत्‌ अंशुकान्तं वस्त्रप्रान्तो यस्याः तादृशी यो विटपी तरुः स 
अभवः उत्पत्तिस्थानं यस्याः तादृशी लता इव बिंश्राजसे शोभसे ॥ २० ॥ 








वासवदत्ता ( अच्छी प्रकार देखकर 
यह आसन है, इस आसन पर आर्यपुत्र वेडे । 
( राजा अभिनयपूर्वक बैठते हैं ) 
काञ्चनमाला--स्वामिनी ! अपने हाथ से 
“करके भगवान्‌ कामदेव की पूजा करो । 
वासवदत्ता पूजन सामग्री को ले आओ । 
( काञ्चनमाला ले जाकर देती हैं और 
राजा-प्रिये ! 
शलोकानुवाद--कामदेव की पूजा करती हुई, सच: स्नान करने के कारण अत्यन्त निर्मल 
-कान्तिवाली, कुसुम्मी रङ्ग में रँगने से सुन्दर चमकीले ऑचरूवाली तुम; तत्काल सिञ्चन के कारण, 


) क्या आर्यपुत्र हैं ? आर्यपुत्र की जय हो, जय हो । 


र वासवदत्ता पूजा करती है ) 


) कथमार्यपुत्रः । जयतु जयत्वार्यपुत्रः । एतदासनं अन्रोप- 
[ कधं अञ्जउत्तो। जअदु जअदु अज्जउत्तो । एदं आसणं । एत्थ उवविसदु 


| 
| 


दिए गये कुङ्कम, चन्दन, तथा बस्न से विभूषित 
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SS 
विशेष निर्मल कान्तिवाली कुसुम्मी रंग को भाँति मनोहर कान्ति से मनोज्ञ नवीन पल्लव वाले 

बिटप पर उत्पन्न लता के समान सुशोभित हो रही हो ॥ २० ॥ 


व्याख्या--राजा उदयन वासवदत्ता के सौन्दर्य की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैँ कि 
कामदेव की अर्चना के लिए वासवदत्ता ने अमी-अभी मञ्जन ( स्नान विशेष ) किया है अतः इसके 
शरीर की कान्ति विवक्त-पवित्र हो गई है अर्थात्‌ यह पावनता की प्रतिमूर्ति प्रतीत हो रही हैं । 
कुठुम्भ ( केसर पुष्प दे० ऑप्टे० शब्द० ) से उत्पन्न होते वाले रंग से रंगी हुई इसकी साड़ी के 
प्रान्तभाग से कान्ति बिखर रद्दी है । वस्तुतः लाळ रंग अनुराग का प्रतीक है । इसके हृदय का 
अनुराग साड़ी के प्रान्त भाग से प्रकट हो रहा है। अरुणिम रंग में रँगी हुई साड़ी सुन्दर तो 
लग ही रही है साथ ही साथ अंशुकान्त-वस्त्र का किनारा भी सुशोभित हो रहा है । बाहर- 
-भीतर अनुराग-रंग में रँगी हुई, अनुराग के देवता काम की अर्चना करने वाली वासवदत्ता उस 
लता के समान सुशोभित हो रही दै जो अभी-अभी सींचने से निर्मळ कान्तिवाली हो गई हो, 
जो कुसुम्भ पुष्प की अरुणिमा से सुन्दर लग रही हो एवं जिसके किरण जाळ और पराग चतुर्दिक 
बिखर रहे हों, अतः जो रमणीय लग रही हो, और जो नूतन किसलय से युक्त तरु से उत्पन्न 
होने वाळी हो । 
वासवदत्ता अशोक वृक्ष के नीचे स्थित है । इसलिये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अशोकबक्ष 
से उत्पन्न होने वाळी कोई मनोहारिणी लता अपनी अरुणिमा एवं मनोहर कान्ति को बिखेरती हुई 
कामदेव की अर्चना कर रही हो। 
> व्वाळप्रवाळविटपी? शब्द तरु की सम्पन्नता को अभिव्यक्त कर रहा है। 'विटप? का अर्थ 
शाखा होता दै, विटपी शाखा वाला वृक्ष । जिस तरुवर में शाखार्थ होंगी उसी मे मनमोहक नूतन 


किसलय होंगे एवं ऐसे ही तरु से उत्पन्न होने वाली लता की रमणीयता मन को आकर्षित कर 
सकती है । वासवदत्ता भी लता के समान उत्तम कुल से उत्पन्न होने वाली है। यह ध्वनित 


हो रहा है ॥ २० ॥ 
रिप्पणी--(१) उपमा अलङ्कार बसन्ततिलका छन्द “उक्ता वसन्ततिलका तभजा 
जगौग? । काब्यप्रकाशकार" ने इस इलोक को उपमागत प्रक्रमभङ्ग? के पुरुष-मेद” दोष रूप्‌ में 


=| उद्धृत किया है । 
“स्यात्कुसुम्मं वहिशिखं महारंजनमित्यपि” अ० को० २। ९। १०६, भ्रधुम्तः मीन- 


(२) 
केतनः” अ० को० १ । १ । २५) “केतनं सदने चिहे ” हैमः । “प्रभवो जन्मकारणे^ दवैमः । 
( ३ ) कौठम्मः--कुसुम्मस्य अयम्‌ इति कुम्भ जश्‌ पाच RENN ९७1 


१. द्र० का० प्र० द० उ० १४२। 


४४ रत्नावली 


अपि 'च-- 
स्पृष्टस्त्वयेष दयिते स्मरपूजाव्यापृतेन हस्तेन । 
उङ्डि्चापरमृदुतरकिसलय इव लक्ष्यतेऽशोकः ॥ २१ ॥ 
अपि च-- 





अन्वयः-हे दयिते, त्वया, स्मरपूजाव्यांप्रतेन, हस्तेन, स्प्रृ्टः, एषः अशोकः, 
उदिभिन्नापरमढुतरकिंसल्यः, इव, रक्ष्यते ॥ २१ ॥ 

संस्कृतार्थः--दयिते प्रियतमे ! त्वया स्मरपूजायां कन्दपाँचर्नाकर्मणि व्यापृतेन व्यग्रोण 
हस्तेन कराग्रेण स्पृष्टः सश्षातस्पर्शः अयमशोकः वृक्षः उद्भिन्नः प्रकटीभूतः अपरः विश्वमानेभ्यः 
भिन्नः कोमलतरः किसलयः पल्लव: यस्य तथाविधः इव लक्ष्यते ॥ २१॥ 











और भीन 


अनुवाद्‌ः--प्रिये ! यह अशोक वृक्ष, तुम्हारे द्वारा कामदेव की उपासना में व्यस्त कराग्र | 


से स्पशे किए जाने पर, निकले हुए, दूसरे अत्यन्त कोमल पल्लव से युक्त की भाँति प्रतीत 
हो रहा है॥ २१ ॥ 

ब्याख्या--कामदेव की उपासना में रत वासवदत्ता ने अशोक विटप में चन्दनादि का लेप 
करने के लिये अपना कराम लगा दिया है । वासवदत्ता के कर की उँगलियाँ अत्यन्त कोमल 
अरुणिम हैं । अशोक विटप में व्यस्त ( संलग्न ) ये ऐसी लग रही हैं मानो अशोक में अन्य 
नूतन किसळ्य निकल आये हों । 

वस्तुतः अशोक की शाखाओं में किसलय निकलते हैं। आज उसके धड़ भाग में नूतन 
पल्लव निकरे से प्रतीत दो रहे हैं। इसलिए कवि ने अपर? ( पूर्व विद्यमान से भिन्न ) किसलय 
कहा है । वस्तुतः नूतन किसलय अशोक के किसलय से अत्यन्त कोमल और अरुणिम हैं। जब 
वासवदत्ता के स्पर्श से अशोक नूतन फिस॒लय वाला हो जाता है तो राजा की क्या दशा हो 
सकती है? ॥ २१॥ 

टिप्पणी--( १ ) उत्प्रेक्षालङ्ार । आर्या छन्द । 

(२) स्मरयति उत्कण्ठयति इतिं स्मरः, /स्मृ- णिच +- अच । 

(३ ) दयितः-वासोऽङ्गरागमार्याचैः हृद्येय: प्रेयसीं रह: । 

प्रसादयन्प्रीणयति दयितः सोऽभिधीयते ॥ भावप्रकाश, 

महारानी राजा को निरन्तर प्रसन्न करती थीं इसलिए बह उनकी दयिता थीं । उनके 
स्पर्श से तो अशोक तर प्रसन्न सा दो रहा है तो राजा कितना प्रसन्न हो सकते हैं, इसका अनुमान 
तो सहृदय ही कर सकते हैं ॥ २१ ॥ 


और भी-- 
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अनज्भोड्यमनद्भत्वमद्य निन्दिष्यति धुवम्‌ । 
यदनेन न सम्प्राप्तः पाणिस्पर्शोत्सवस्तव || २२ || 





Pe DSSS ES MME 
अस्त्रयः--अ्च अयम्‌ अनङ्गः अनङ्गत्वं शरुवं निन्दयिष्यति यत्‌ अनेन तव पाणिस्पर्शोत्सवः 
न सम्प्राप्तः ॥ २२ ॥ 
संस्कतार्थः--अद्य अस्मिन्‌ दिने अयं सन्निकृष्टः प्रतिमारूपेण स्थितः सर्वान्तगंतः वा 
अनङ्गः कामदेवः अनङ्गत्वं शरीररहितत्वं भ्रुवं नूनम्‌ निन्दिष्यति । यत्‌ यस्मात्‌ अनेन कामेन तव 
पाणिस्पञ्चैः स एव उत्सवः तेन उत्सवः वा न सम्प्राप्तः नोपलव्ध: ॥ २२ ॥ 





हा सत त 

अनुवाद--आज यह कामदेव निश्चय ही ( अपनी) अनङ्गता ( शरीर विहीनता ) की 
निन्दा करेगा क्‍योंकि इसके द्वारा ( अनङ्ग होने के कारण ) तुम्हारे करस्पर्श का आनन्द नहीं 
प्राप्त किया गया ॥ २२ ॥ 

व्याख्या--भगवान्‌ शिव ने कामदेव को जलाकर राख कर दिया था, किन्तु उसको सत्ता 
को नष्ट नहीं किया था। तभी से कामदेव सबके शरीर में अनङ्ग रूप में वर्तमान रहता है । 
वासवदत्ता अशोक वृक्ष के नीचे स्थापित कामदेव की प्रतिमा की अर्चना कर रही दै । इसलिए 
प्रतिमा को स्पर्ष करना पड़ रहा हैं । राजा को वासवदत्ता के कर-स्पर्शे जन्य सुख१ का स्मरण 
हो रहा है! इस,लए वे कह रहे हैं कि तुम्हारे हस्त-स्पशै के अद्वितीय सुख को कामदेव नहीं 
प्राप्त कर सकता हैं. क्‍योंकि वह विचारा अनङ्ग दै । इसलिये आज उसे अपने अङ्ग-रहितत्व का 
कष्ट होगा । वह निन्दा करेगा कि यदि भने शिव से वेर न किया होता तो आज वासवदत्ता के 
कर-स्पर्श.-जन्य अद्वितीय आनन्द को प्राप्त करता । राजा के कहने का आशय यह कि तुम्हारे 
करःस्पर्श का आनन्द केवल मैं ही ले सकता हूँ ॥ २२ ॥ 

टिप्पणी--(१) काम को रति के स्पर्श से उतना सुख न मिलता जितना वासवदत्ता के कर- 
स्पशौ से । इसलिए वह अपनी अनङ्गता की निन्दा करेगा। अतः यह ध्वनित हो रद्दा दैकि 
वासवदत्ता का कर स्पशे “रति? के करस्पश से उत्कृष्ट और आहादक है । 

(२) शरीर के अभाव में भी निन्दा करने का वर्णन होने से विभावना अलङ्कार दै । 

अनङ्ग दै, इसलिए उसे स्पर्शा-सुख होगा ही नहीं, फिर भी उसकी अभिलाषा वर्णित होने से 
विशेषोक्ति अलङ्कार है । 'ध्र्‌वम पद उत्प्रेक्षा अलक्कार,का वाचक द्दै। 

(४) अनुष्ठप छन्द दै । रक्षण 

इलोके षष्ठं गुरु शेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌ । द्विचतुःपादयोह स्व सप्तमं दी्धमन्ययो: ॥ 
(५) नास्ति अङ्गं यस्य स अनङ्गः ॥ २२ || 


१. प्रिय-स्पर्श का सुख अद्वितीय होता दै 
आइच्योतनं न दरिविन्दनपरलवार्ना निस्पीडितेन्दुकरकन्दळजो न सेकः । 
आतप्तजीवनमनःपरितप॑णोऽयं सज्ञीवनोषधिरसो . हृदि सु प्रसक्तः ॥ उ० रा० च०।११ 





३5 रत्नोवली 


काञ्च० भरि, अचितो भगवान्‌ प्रद्युम्न: । तत्कुरु भतुरुचितं पूजासत्कारम्‌। 
[ भट्टिणी, अच्चिदो भअवं पज्जुण्णो । ता करेहि भत्तुणो उइदं पूआसक्कारम्‌ । ] 
वास०-तेन ह्यपनय से कुसुमानि विलेपनं च। [ तेण हि उवणेदि मे कुसुमाइ' 
विळेवणं च । ] 
काञ्ज०--भर्ञजि, एतत्‌ सर्व सञ्जस्‌ । [ भट्टिणि, पदं सव्वं सञ्जं । ] 
( वासवदत्ता नाट्येन राजानं पूजयति ) 
साग०--( गृहीतकुसमा ) हा घिक्‌ हा धिक्‌ । कथं ङसुमलोभोत्चिहहदययातिः 


चिरमेव मया कृतम्‌ । तदनेन सिन्धुवारविट्पेनापवारितशरीरा भूत्वा प्रेक्षे। (तथा इत्वा 
विलोक्य सविस्मयम्‌ ) कथं प्रत्यक्ष एव भगवान्‌ कुसुमायुध इह पूजां प्रतीच्छति । अस्माकं 
) 


तातस्यान्तःुरे पुनश्चित्रगतोञब्यते । तदहमप्येभिः कुसुमेरिह स्थितैव भगवन्तं कुलुमायुधं 
पूजयिष्ये) । ( कुसमानि प्रक्षिप्य ) नमस्ते भगवन्‌ कुसुमायुध ! अमोघदरांनो से भवि- 
ष्यसि । ( इति प्रणमति ) दृष्ट यद्‌ द्रष्टव्यस्‌ । तद्यावन्न कोऽपि सां प्रेक्ते तावदेव गमि- 
च्यामि” । ( इति कतिचित्‌ पदानि गच्छति ) [ हदी हदी । कहं कुसमलोहोक्खित्तदिअआए अदि- 
चिर ज्जेव मए किदं । ता इमिणा सिन्दुवारविडवेण ओवारिअसरीरा भविअ पेक्खामि । कथं पञ्चक्खो 
एव्व भअवं कुसुमाउहो इह पूआं पडिच्छदि । अम्हाणं तादस्स अन्तेउरे उण चित्तगदो अच्चीअदि । 
ता अहं वि इमेहि कुस॒मेहि इद द्विदा ज्जेव्व भअवन्तं कुसुमाउहं पूअइस्सं । णमो दे भअवं 
कुसमाउद्द । अमोहद॑सणो मे भविस्ससि । दिट्ठ जं दिठ्टव्बं । ता जाव ण कोवि मं पेक्खदि दाव 
ज्जेव्व गमिस्सं । ] 

काञ्जनमाळा--स्वामिनी ! भगवान्‌ कामदेव की अचेना हो चुकी । अव आप स्वामी का 
उचित पूजा-सत्कार करें। 

वासवदत्ता-तो फूल और चन्दन आदि ( बिलेपन ) ले आओ । 

कॉञ्चनसाळा--स्वामिनी सब तैयार है। (वासवदत्ता राजा की पूजा का अभिनय 


करती है । 
सागरिका--( फूल लिए हुए ) हाय धिक्कार है ( मुझको ) हाय धिक्कार है, मैंने कुसुम 


( चयन ) के लोम से आकृष्ट हृदयवाली होकर अत्यधिक विलम्ब क्यों कर दिया ! तो अव इस 
सिन्धुवार के विटप से (अपने) शरीर को छिपाकर देखेँगी । (अपने को छिपाकर, देखकर, आश्चर्य 
पूर्वक ) क्या यहाँ भगवान्‌ कामदेव प्रत्यक्ष ( शरीर घारण कर ) ही पूजन स्वीकार करते हैँ । 
हमारे पिता के अन्तःपुर में चित्रगत ( कामदेव ) पूजित होते हैं, तो में भी यहीं रहकर इन 
फूलों से भगवान कामदेव की पूजा करूंगी । ( फूलों को फॅककर ) भगवान कामदेव ( तुम्हें ) 
नमस्कार है। मेरे लिये आप का दर्शन सफळ हो ( यहद कहकर प्रणाम करती दै ) । जो देखना 











१. परिभावना मुखसंधि का अज्ञ--%० “परिभावो$द ुतावेश:? दश० । २०१ । २९ 
२. मुखसन्धि का अहु--'करणम्‌ 'करणं प्रकृतारम्भ:” दश० । २०१ । २९ 


| 





OR 
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काञ्च०--आयं वपन्तक, पहि । सास्प्रतं त्वमपि स्वस्ति वाचनं प्रतीच्छ । 
[ अज्ज वसन्तअ, एहि । संपदं तुमं वि सोत्थिवाअणं पडिच्छ । ] 
( विदूषकः उपसपंति ) 
वास०--( विलेपनकुसुमाभरणदानपूर्वकम्‌ ) आये, स्त्रस्तिवाचनं प्रतीच्छ । ( इत्यः 
पयति ) । [ अञ्ज, सोत्थिवाअणं पडिच्छ । ] 
विदू०--( सहं गृहीखा ) स्वस्ति भवत्ये । [ सोत्यि भोदीए । ] 

( नेपथ्ये वैतालिकः १ पठति ) 
अस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पारं प्रयाते रवा-- 
वास्थानीं समये समं नृपजनः सायन्तने सम्पतन्‌ । 
सम्प्रत्येष सरोरुहद्युतिमुषः पादांस्तवासेवितु' 
्रतयुत्कर्षकृतो दृशामुदयनस्येन्दो रिवोद्वीक्षतेः॥ २३॥ 


मुषः पादान्‌ आसेवितुम्‌ उद्वीक्षते ॥ २३ ॥ 

संस्कतार्थः सम्प्रति अस्मिन्क्षणे सायन्तने सन्ध्यासमये नभसः व्योमस्य पारं अन्तं प्रयाते 
गते रौ स्ये अस्ते अस्ताचले अपास्ताः क्षिप्ताः समस्ताः किंरणाः येन तादृशे सति एषः पुरो- 
दृश्यमानः राजलोकः समं युगपत आस्थानीं राजसभां सम्पतन्‌ अहम्पूर्वमहम्पूवंमिति- 


( यहाँ किस प्रकार काम-पूजा होती हे) था, देख लिया . अतः जब तक उपाए काम पजा होती हे) था, देख लिया अतः जब तक मुझे कोई देखन रे 
उसके पूर्व ही ( यहाँ से ) चली जाऊँगी । ( ऐसा कहकर कुछ पग चलती है ) 

काञ्चनमाळा- आर्य वसन्तक ! आइए आप भी ( अपना ) स्वस्तिवाचन ग्रहण कीजिए । 

( विदूषक समीप जाता है ) 

वासवदत्ता--( चन्दन और पुष्पमाला देती हुई ) आयं ! स्वस्तिवाचन अद्दण कीजिए । 
( यह कहकर देती है ) । 

विदूषक --( हर्षपूर्वक लेकर ) आपका कल्याण हो। 

( नेपथ्य में बैतालिक पढ़ता है ) 
होकाबुवाद-इस समय सन्ध्याकाल की बेला में सूर्य के, आकाश के पार चले जाने पर 





१. विविधेन तालेन शाब्देन च रन्ति ( विताल--ठक्‌ ) = वैतालिकः “'वेतालिका बोधकरा?? 
अ० को० २।८। ९७ 
तत्तत्रहरकयोग्यैरागैस्तत्काळबाचिभिः रलोकैः। (४ 
सरसभभेव वितालं गायन्वैतालिको भवन्ति ॥ भा० प्र० १० २९४ ` 


२. विलोभन नामक मुख “सन्धि का अङ्ग है । “गुणाख्यानं विलोभनम्‌? दश० १२७ क 


० रत्नावली 


IY UNE TE आ ल ह मच MPN 
` भावेन समागच्छन्‌ इन्दोरिव चन्द्रस्येव दशाँ नयनानां प्रीतेः प्रमोदस्य उत्कर्षम्‌ यः करोति तस्य 


उदयनस्य, तव भवतः सरोरुहाणां कमलानां युति शोभां सुष्णन्ति स्वयं दधति ये तान्‌ पादान्‌ 
आसेवितुम्‌ उपासितुम्‌ उत्प्रेक्षते उध्वंमुखाः प्रतीक्षन्ते ॥ २३ ॥ 








और अस्ताचल पर ( अपनी ) समस्त रश्मियों को विकीर्ण कर देने पर, एक साथ राजसभा की 
ओर जाता हुआ यह राजसमूह चन्द्रमा के समान ( प्रजावगं के ) नेत्रों को आनन्द देनेवाले 
महराज उदयन के, कमल की शोभा को लज्जित करनेवाले चरणों की सेवा करने के लिए ऊपर 
की ओर मुख करके देख रहा दै ॥ २३ ॥ 
व्याख्या--वैतालिक राजा की प्रशंसा कर रहा है तथा उन्हें यह वता रहा है कि अब 
संध्या देवी का आगमन हो गया है। आपको राजभवन की ओर प्रस्थान करना चाहिए । 
दिनभर सूर्य अपार गगन की यात्रा करता रहता है, इसलिये थक जाता है । जैसे थका 
हुआ व्यक्ति विश्राम-स्थल पर जाकर अपने सम्पूर्ण भार, वस्त्रादि को उतारकर फेंक देता है उसी 
प्रकार सर्य ने भी, संध्या के हो जाने पर, अस्ताचळ पर्वत पर अपनी सम्पूर्ण किरणों को बिखेर 
दिया है । अथवा दिन भर इस लोक को प्रकाशित करनेवाला सूर्य, सन्ध्या समय दूसरे लोक को 
प्रकाशित करने के लिये अस्ताचल के शिखररूपी सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपनी किरणों को 
विखेरता है । सूर्य की भाँति राजा उदयन ने दिनभर मकरन्दोद्यान को अलंकृत किया है, अव 
इन्हें विश्राम-हेतु अथवा सेवा में आये हुए राज-समूह को अलंकृत करने के लिए राजर्सिंहासन पर 
आरूढ़ होना चाहिए । राजसमूह के मन में अभिलाषा है कि शीघ्रतापूर्वक पहुँचकर राजा 
उद्यन की सेवा करू । इसलिये उनमें प्रथम पहुँचने की होड़ लगी दै । 'संपतन्‌? शब्द उनके 
अहम्‌ अहम्पूर्व॑भाव को व्यक्त कर रहा है। 
जिस प्रकार चन्द्र-किरणें कमल की शोभा का हरण कर लेती हैँ और सूर्यं की किरणों से 
थके हुए प्रजावरा को भपरिमत शीतलता और आहादकता प्रदान करती हैँ, उसी प्रकार शुक्ल 
पक्ष के चन्द्र के समान प्रतिदिन उदय-उत्कष को प्राप्त होनेवाले राजा उद्यन के चरणों की शोभा 
कमळ-कान्ति को लज्जित कर प्रजावग और राजसमूह के तृषित नेत्रों को अतिशय आनन्द 
प्रदान करती है । जिस प्रकार आतपःक्लान्त व्यक्ति संध्या के समय सुधा की वर्षां करनेवाले 
चन्द्रमा की किरणों की ओर देखता है उसी प्रकार सम्पूर्ण राजसमूहद राजा उदयन के चरणों की 
सेवा के लिये एवं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित है । इसलिए ऊपर मुख करके देख 
रहा है कि राजा की कृपा मुझपर हो। मुझे कुछ करने का अवसर दें ताकि उनकी सेवा कर 
कृतार्थ होऊ ॥ २३ ।। , 
टिप्पणी--( १ ) राजा का भावी चक्रवतित्व द्योतित हो रहा है । 
(२) चन्द्र किरण के समान चरणों को बताकर कवि ने उनकी सुन्दर शासन-व्यवस्था 


SR किया है । प्रजाबगं के नेत्रो के लिए ये चन्द्र-किरणों के समान सुधा वर्षा करने- 
वाले हैं । 


क 


जि कळया 
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सागरिका--(श्रुत्वा सहर्ष परिवृत्य राजानं सस्पृहं पश्यन्ती ) कथमयं स राजा उदयनो 
यस्याहं तातेन दत्ता । ( दीर्घ निःस्वस्य ) तत्परप्रेषणदूपितमपि मे जीवितसेतस्य दशेने- 
नेदानीं बहुमतं संब्रुत्तम्‌१ । [ कथं अं सो राआ उदअणो जस्स अह तादेण दिण्णा। ता 
परप्पेसणदूसिदं वि मे जीविदं एदस्स दंसणेण दाणी वहुमदं संवुत्तं । ] 
रांजा-कथसुत्सवापहृतचेतो भिरस्मासिः सन्ध्यांतिक्रमोऽपि नोपलक्षित; । सम्प्रति 
परिणतमहः । देवि, पश्य-- 
उदयतटान्तरितमियं प्राची सूचयति दिङड्निशानाथम्‌ । 
परिपाण्डुना सुखेन प्रियमिव हृदयस्थितं रमणी ॥ २४॥ 
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अन्वयः--इयं प्राची दिक परिपाण्डुना सुखेन हृदयस्थितं प्रियं रमणीव उदायतटान्तरितं 
निशानाथं सूचयति ॥। २४ ॥ 
संस्कतार्थ:--एपा प्राची पूर्वा दिक आशा परिपाण्डुना आसन्नचन्द्रोदयकृतप्रकाशः 
लि छि (७ [न मे र ~ ८4 ,.. 
धवलिम्ना पक्षान्तरे विरहजन्यपाण्डुवर्णन सुखेन मध्यभागेन पक्षान्तरे वदनेन हृदयस्थितं मनसि 
वर्तमानम्‌ न तु वहिः दूरगतत्वात्‌ प्रियं कान्तम्‌ इव उदयाचलसन्निहितं निशानाथं चन्द्र सूचयति 
विज्ञापयति ।। २४ ॥ 





(३) उपमा अलंकार । पादान्‌ और उदयन में इलेष है । राजा के चरण कमल की शोभा 
को नष्ट करनेवाले हैं । इसलिए प्रतीप व्यंग्य दै । ( शादूलविक्रोडित छन्द ) 
(४) “पारं प्रान्ते परतटे? हैम:। “आस्थानी क्लीवमास्थानम्‌ ।। ( अ० को० २।७।१५) 
“पादा ररम्यडग्रितुर्यांशाः” ( अ० को० ३।३।८९ ) 
(५) पादान्‌ भें बहुवचन “गौरवे बहुवचनम्‌ गौरव द्योतित करने के लिए है । 
उदयनम्‌--उत्‌ अयनम्‌ ऊर्ध्वम्‌ अयनं गतिर्यस्य । 
सरोरुह--सरस्‌+,/रुह_+- बिंवप्‌ । 
आस्थानीम्‌--आतिष्ठन्ति अस्याम्‌, इति आस्थानी ताँ । 
सागरिका--( सुनकर, हष के साथ मुड़कर राजा को लालसापूर्वंक देखती हुई ) क्या ये 
बही राजा उदयन हैं जिसके लिए मैं पिता के द्वारा समर्पित की गयी हूँ । ( लम्बी साँस लेकर ) 
तो दूसरे ( वासवदत्ता ) की सेवा करने से दूषित हो जाने वाला मेरा जीवन इस समय इनके 
( उदयन के ) दर्शन से इतार्थ हो गया है । 
राजा--क्या ( मदन ) उत्सव से आकृष्ट चित्तवाले हम लोगों के द्वारा सन्ध्या का 
आगमन भी नहीं जाना गया । अब दिन समाप्त हो गया है । देवि देखो 
रलोकाचुवाद्‌--यह प्राची दिशा, पीछे सुख के द्वारा हृदय भें रहने वाले प्रियतम को 
(सूचित करने बाली) रमणी की भाँति उदयाचळ के तट मे अन्तहिंत चन्द्रमा को सूचित कर रदा है। 


१. सुखसंधिका भेद प्राप्तिः- “प्राप्ति सुखागमः” ( दशरू० १।२८ ) 
२. देवी तत्र भवज्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा । गम्भीरा मानिनी ` ` ` (दशरू० ३ ।४५-४६) 
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व्याख्या---यदि किसी रमणी का प्रिय दूरदेश में स्थित हो तो प्रिय-विरह में उसका मुख 
पाण्डु ( पीला ) हो जाता है । 

उसके पाण्डु मुख को देखकर सहृदय सहज भे अनुमान कर लेता है कि इसके हृदय में 
इसका प्रिय स्थित है फिर भी इसे पीड़ा दे रहा है । यह निरन्तर प्रिय का चिन्तन करती रहती है, 
इसलिये हृदयस्थित प्रिय के चिन्तन से इसका मुख पीला हो गया है । मुख का पाण्डुवर्ण प्रिय के 
प्रति उत्कट अभिलापा को सूचित करता है । रमणी-सुख की भाँति प्राची दिशा का मुख ( मध्य 
भाग ) पाण्डु ( धवलिम ) हो गया है । यह धवलिमा यह सूचित कर रही है कि निशानाथ 
चन्द्रमा उदयाचल से आच्छन्न हैं अर्थात्‌ शीघ्र ही चन्द्रोदय होने वाला है 

जब तक चन्द्रोदय नहीं होता है, निशा की कालिमा दूर नहीं होती है । निशा का 
एकमात्र अवलम्बन चन्द्रमा है। सागरिका निशा के समान दुख की कालिमा के वसन में लिपटी 
हुई कष्ट पा रही है । उसकी कालिमा राजा उदयन रूपी चन्द्रमा की प्राप्ति से ही दूर होगी । 
सागरिका काम ,तुल्य राजा उदयन के दर्शन से काम-पीड़ित हो गई है । प्राची दिशा की 
धवलिमा की भाँति उसके वदन की पाण्डुता ( जिसकी अभिव्यक्ति अगले अङ्क में होगी ) उसके 
पूर्व राग को द्योतित कर रही है। सागरिका का हृदय उदयाचल के समान है, जिसमें राजा 
उदयन रूपी चन्द्र का उदय सन्निहित या अन्तहित है । सागरिका या रत्नावली से जब राजा 
उदयन का विवाह सम्पन्न हो जायगा तभी राजा उदयन का पूर्णिमा के चन्द्र की भाँति उदय 
होगा अर्थात्‌ चक्रवर्तित्व की प्राप्ति होगी । 

«प्राची दिशा में चन्द्रमा का उदित होना” पूर्णिमा के चन्द्रमा के उदय को व्यक्त करता 
है । जब तक प्रिय के प्रति नारी को स्वाभाविक प्रीति नहीं होती है, तब तक न उसके हृदय मै 
प्रिय का चिर-निवास रहता दै, न उसके मुख पर पाण्डुरता ही .आती है । रत्नावली की प्रीति 
राजा उदयन के प्रति समर्पित है । वह राजा उदयन के विना मर जाना अच्छा समझती दै । 
उसके उत्क्रट प्रेम के कारण ही उसे उदयन की प्राप्ति होती दै ॥ २४ ॥ 


रिप्पणी--(१) रत्नावली के पक्ष में इस प्रकार अन्वय करेंगे-- 

इयं रमणी ( सागरिका ) परिपाण्डुना मुखेन, उदयतटान्तरितं निशानां प्राची दिक्‌ इव 

` हृदयस्थितं प्रियं सूचयति । { 

( २ ) कवि ने “निशानाथ’ शब्द का सार्थक प्रयोग किया है । वेतालिक ने राजा को चन्द्र 
के समान बताया था । यहाँ कवि ने स्पष्ट रूप से कह्‌ दिया कि प्रजा और सागरिका रूपी निशा 
के लिए राजा उदयन एकमात्र चन्द्रमा हैं । ) 

(३) उपमा अलङ्कार । रमणी के हृदय मे प्रिय स्थित है, इसलिए मुख पाण्डु नहीं 
होना चाहिए । पाण्डुता रूपी कार्य का कोई कारण नहीं है, इसलिए विभावना अलंकार । पाण्डुता 
के अभाव का कारण रूप प्रिय हृदय में है फ़िर पाण्डुता.का अमाव रूप कार्य नहीं हो रहा है 
अत: विशेषोक्ति अलक्कार । आयां छन्द ॥२४॥ व 


श 
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देवि, तदुत्तिष्ठ । आवासाभ्यन्तरमेव प्रविशावः । 
* (सर्व उत्थाय परिक्रामन्ति ) 
सागरिका--कथं प्रस्थिता देवी । भवतु । तदहमपि त्वरितं गमिष्यामि । ( राजानं 
सस्पृहं दृष्ट्वा निःश्‍वस्य ) हा धिक्‌, हा धिक्‌ । मन्दभागिन्या मया प्रज्षितुमपि चिरं न 
पारितोऽयं जन: । (इति राजानं पश्यन्ती निष्क्रान्ता ) । [ कथं पत्थिदा देवी । भोदु । ता अहं 
वि तुरिदं गमिस्सं । हड्डी हद्धी । मन्दभाइणीए मए पेक्खिदुं वि चिणं ण पारिदो अअं जणो । ] 
राजा--( परिक्रामन्‌ ) 
'देवि त्वन्मुखपद्धुजेत शशिनः शोभातिरस्कारिणा 
पदुयाब्जानि विनिजितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम्‌। 
श्रृत्वा ते परिवारवारवनितागीतानि भृङ्गाङ्गना 
लीयन्ते मुकुलान्तरेषु शनकेः सञ्जातलज्जा इव ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--देवि । पश्य शशिनः शोमातिरस्कारिणा त्वन्पुखपंकजेन अब्जानि विनिर्जिताति 
( सन्ति) सहसा विच्छायतां गच्छन्ति । ते परिवारवारवनितागीतानि श्र॒त्वा भङ्गाङ्गना: स्षातळण्जा 
इव शनकैः मुकुलान्तरेपु लीयन्ते ॥ २५॥ 
संस्कृतार्थ:--देवि पश्य अवलोकय । शशिनः चन्द्रस्य शोभां श्रियं तिरस्करोति अभिसवति 
यत्‌ तादृशेन तव सुखरूपकमलेत अब्जानि विनिर्जितानि श्रीहृतानि सन्ति सहसा विच्छायतां 
गतश्रीकताम्‌ गच्छन्ति । तव परिवारः परिजना सखीदास्यादयः वारवनिताः उत्सवे नृत्यगीतादिकं 
सम्पादयितुमागता वेश्याः, तासां मधुरगीतानि श्रुत्वा आकण्यं भृङ्गाङ्गनाः भ्रमयंः सञ्जाता 
लज्जा त्रपा यासां तथाविधा इव शनकैः मुकुलानाम्‌ कमलकोरकाणाम्‌ अन्तरेषु गभेंपु लीयन्ते 








लीना भवन्ति ॥ २५ ॥ 


क 
देवि ! ( चन्द्रोदय होनेवाला है ) इसलिए उठो। महल के भीतर ही चले । 
(सभी लोग उठकर जाते हैं ) 
सागरिका--क्यां, महारानी ने प्रस्थान कर दिया। अच्छा तो मैं भौ शीघ्र जाऊंगी । 
(राजा को अमिलाषापूवेक देखकर और लम्बी साँस लेकर) हाय ! मुझे धिक्कार है। 
हाय ! मुझे धिक्कार है । मुझ अभागिनी के द्वारा यह (प्रिय) जन ( उदयन ) चिर काल 
तक देखा भी नहीं जा सका ( यद कहकर देखती हुई चली जाती है ) । 


राजा-( घूमता हुआ )। न 
श्लोकाजुवाद--हे देवि .! देखो ! ये कमळ चन्द्रमा की शोभा को 'तिरस्कृत करने 


वाळे तुम्हारे मुखकमल से परानित होकर श्रीविहीन हो रहे हैं। और तुम्हारे परिवार 
TR पि न द 
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( सखी, दासी आदि ) और वेश्याओं के गीतों को सुनकर, अमरियाँ लज्जित की भाँति शनैः शनेः 
(कमल की ) कलियों के भीतर छिप रही हैं ॥ २५ ॥ 

व्याख्या--राजा उदयन वासवदत्ता के मुख की रमणीयता की प्रशंसा करते हुए कह रहे 
हैं कि चन्द्रमा कमल की शोभा को नष्ट कर देता है पर तुम्हारे मुखकमल की अद्वितीय रमणीयता 
है। तुम्हारे सुखकमल की शोभा ने तो चन्द्रमा की कान्ति को तिरस्कृत कर दिया है अर्थात्‌ 
तुम्हारे सुख कमल में चन्द्रमा की अपेक्षा अधिक आहलादकत्व, सौन्दर्यातिशय और पीदूप वर्षा 
की क्षमता है । चन्द्रमा की किरणों में सुगन्ध नहीं है, तुम्हारे मुखकमल से तो मादक सौरभ 
बरस रहा है । कवि ने चन्द्रमा के लिये शशि शब्द का प्रयोग क्रिया है । शश-कलङ्क से युक्त रहने 
वाला चन्द्रमा तुम्हारे निष्कळङ्क सुख की कभी समता कर सकता है?। तुम्हारे इस 
मुखकमल को देखकर अव्ज--(पानी में उत्पन्न होने वाले ) कमळ एकाएक पानी-पानी हो 
गये हैं । अर्थात्‌ लज्जित होकर श्रीविहीन हो गये हैं। वस्तुतः चन्द्रमा के उदय होने 
पर कमल सङ्कुचित हो जाते हैं. किन्तु कवि की दृष्टि में वासवदत्ता के मुख- कमल के 
पौन्दर्यातिशय को देखकर कमल श्रीबिहीन हो रहे हैं। 'सहसा? पद्‌ वासवदत्ता के 
सौन्दर्यातिशय को व्यक्त करता दै । जैसे विजली के चमकने से एकाएक आँखें बन्द दो जाती 
हैं, उसी प्रकार मुखकमल की उत्कट कान्ति को देखकर कमलो ने अपनी आँखें बन्द कर लीं 
अर्थात्‌ वे श्रीहृत हो गये हैं । 

इस मदनमहोत्सव में तुम्हारी सखियों, दासियों और नृत्य-गानादि को सम्पन्न करने के 
लिए उपस्थित वेश्याओं के मधुर गीतों को सुनकर अ्रमरियाँ लज्जित हो गई हैं अर्थात्‌ तुम्हारे 
सखी आदि परिवार के गीत इतने मधुर थे जिसे सुनकर श्रमरियाँ लज्जित हो गई और उन्होंने 
अपना गु्ञारमय गीत गाना बन्द कर दिया । ये अपने कळंकिंत सुख को छिपाने के लिये कमळ 
की कलियाँ में छिप रही हैं । वस्तुतः संध्या-समय में खिळे हुए कमल जब संकुचित हो जाते हैं, 
तब वे पुनः कलियों की भाँति प्रतीत होने लगते हैं और इन कलियों में मधुरस की लोभी अमरियाँ 
भी बन्द दो जाती हैं ॥ २५ ॥ 

टिप्पणी--( १ ) मुखकमल में रूपक दे । मुख कमल चन्द्रमा को तिरस्झत कर रहा दै 
इसळिये प्रतीप अलङ्कार है। अब्ज के संकुचित होने का कारण वासवदत्ता का सौन्दर्यातिश्य 
है। इसलिए हेतु अलङ्कार है। “सञ्जातलज्जा इव” में उत्प्रेक्षा है। अझ्गागिभाव सङ्कर । 
शादू'लविक्रीडित छन्द । 

( २ ) “अतर्किति तु सहसा” अ० को० ३।४७।, “अद्रुते शनेः” भ० को० ३।५।७, छाया 
सूयंप्रिया कान्तिः प्रतिवि-बमनातपः अ० को० ३।३।१५७ । 

(३) विच्छायताम्‌--विगता छाया शोभा येषां तानि विच्छायानि तेषां भाव: बिच्छायता । 
परिवार्यते अनेन इति परिवारः ॥ २५ ॥ 
on DE RT AR SS प 20 


१. तुळ० त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌” अभिज्ञा शा० ६।२० . ` 
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( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
( इति मदनमद्दोत्सवो नाम प्रथमोऽङ्कः ) 


ह्वितीयोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति सारिकापञ्जरञ्यग्रहर्ता सुसङ्गता ) 
सुसज्ञता-हा धिक्‌ ! हा धिक ! कुत्रेदानीं मम हस्ते सारिकापञ्जरं निक्षिप्य गता 
से प्रियसखी सागरिका । तत्कुत्र पुनरेनां प्रेक्षिष्ये । ( अग्रतो निरूप्य ) कथसेषा खलु 
निपुणिका इत एवागच्छति । तद्यावदेनां प्रक्ष्यामि । [ हद्धी हद्धी । कर्हि दाणि मम हत्ये 
सारिआप्षरं णिक्खिविअ गदा मे पिअसही साअरिआ । ता कहि पुण एणं पेक्रिखस्स॑ कहं एसा 
क्खु णिउणिआ इदो ज्वेग्ब आअच्छदि । ता जाव एदं पुच्छिस्मं । ] 
( ततः प्रविशति निपुणिका ) 
निपुणिका--( सविस्मयम्‌ ) आश्चयेप, आश्रयम्‌ । अनन्प्रसहशः प्रभावो मन्ये 
देवतायाः । उपलब्ध: खलु मया भतुंब्रत्तान्तः । तद्गत्वा अन्यै निवेदयिष्यासि। ( इति 
(सभी का प्रस्थान ) 
( मदन मह्दोत्सव नामक पहला अङ्कर समाप्त ) 
दूसरा अंक 
( तदनन्तरश सारिका के पिजड़े को दाथ में धारण करती हुई सुसङ्गता प्रवेश करती है) 
सुसङ्गता?- हाय बड़े कष्ट की बात है । हाय ! बड़े कष्ट की बात है ! मेरे हाथ में सारिका 
का पिजड़ा सौंपकर मेरी प्रिय सखी सागरिका सम्प्रति कहाँ चली गई १ तो फिर उसे कहाँ 
पाउँगी ? ( ध्यान पूवंक सामने देखकर ) क्या यह निपुणिका इधर दी आ रद्दी है? तो अब इसी 
से ( सागरिका के विषय. में ) पूछूंगी । 
( इसके पश्चात्‌ निपुणिका प्रवेश करती है ) 
निपुणिका--( आश्चर्य के साथ ) आश्चर्य दै, आश्चर्य दे १ मानती हूँ कि देवता का प्रभाव 





१. एकाहारचरितैकार्थमित्थमासन्ननायकम्‌ । 

पात्रैस्त्रिचतुरेरहूं तेषामन्ते$स्य निगम; ॥ द० रू० । ३। ३६-३७ 
२. प्रत्यक्षनेतचरितो  रसभावसमुज्ज्बल: । 

,अन्तनिष्क्रान्तनिखिलपात्रोषक्क इति की्सितः ॥ सा० द० ६।१२--१९ 

अङ्क इति रूढिशम्दी भावे रसेश्व रोइयत्यर्थान्‌ । 

नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्माद्‌ भवेदङूः ।। ना० शा० भ० २० 
३. पूर्व-कथा के पश्चात्‌ अथवा अडू के प्रारम्भ में। 

“तत आदौ कथान्तरे” हैमचन्द्रः । 
४, बासबदत्ता की सेविका तथा सागरिका की.प्रिय सखी । | 





क्य कर आया हाही. 


२६ रत्नावली 


परिक्रामति ) [ अच्चरिअं अञ्चरिअं । अणण्णसदिसो पभावो मण्णे देवदाए। उवलद्धो क्खु मए | 
भत्तुणो वुत्तन्तो । ता गदुअ भट्टिणी ए णिवेदइस्सं । ] | 

सुसङ्गता--( उपसत्य ) हला निपुणिके, कुत्रेदानी विस्मयोल्तिप्हदयेवेह स्थितां | 
मामवधीरयेतोऽतिक्रामसि । [इला णिउणिए, कहि दाणि विम्ओक्सित्तहिअआ विअ इह टिठदं मं 
अवहीरिअ इदो अदिक्ामेसि । ] 

निएुणिका-कथं१ सुसङ्गता । हला सुसङ्गते, सुष्ठु त्वया ज्ञातम्‌। एतत्खलु मम 
चिस्मयस्य कारणम्‌। अद्य किळ* भर्ता श्रीपवंतादागतस्यर श्रीखण्डदासनामधेयस्य 
ासिकस्य सकाशादकालकुसुमसञ्जननदोहदं° शिक्षित्वा55त्मनः परिगृहीतां नवमालिकां 
कसुमसमृद्धिशोभितां करिष्यतीति । तत्रतद्वृत्तान्तं ज्ञातु देव्या प्रेपितास्मि । त्वं पुनः 
कत्र प्रस्थिता ? ( कधं सुसंगदा । हला सुसंगदे, सुट्ठु हुए जाणिदं । एदं क्खु मम विम्हअस्स 
काअणं। अञ्ज किल भट्ठा सिरिंपन्वदादो आअदस्स सिरिखण्डदासणामयेअस्स धम्मिअस्स 
सआसादो अआळकुसुमसंजणणदोहअं सिक्खिअ अत्तणो पडिग्गाहिद॑ णोमालिअं कुसुमसमिद्धि 
सोहिदं करिस्सदित्ति। तहिं एदं वुत्तन्तं जाणिदं देवीए पेसिदम्हि । तुमं उण किं पत्थिदा । ] 


॥ णणज्य सि ~= 





महारानी से निवेदन करुँगी । ( ऐसा कहकर घूमती है ) | 
सुसङ्गता--( समीप जाकर ) सखि निपुणिके ! आश्चर्यं से आन्दोलित हृदयवाली सी | 
,( तुम ) यहाँ खड़ी हुई मेरी उपेक्षा करके यहाँ से कहाँ जा रही हो ? | 
निपुणिका--क्या सुसङ्गता ( है )? सखि सुसङ्गते! तुमने ठीक समझा । मेरे आश्चय | 
का कारण यह है--सुना जाता है कि आज महाराज ( उदयन ) श्री पर्वत से आये हुए | 
श्रीखण्डदास नामक धार्मिक से असमय में फूल उत्पन्न करने के दोहद (विशेष साधन) को सीखकर 
अपनी स्वीकृत नवमालिका को फूलों की बहार से सुशोभित करेंगे ( अर्थात्‌ पुष्पों से सजायँगे । ) 
इस वृत्तान्त ( समाचार ) को जानने के लिए महारानी ने मुझे वहाँ भेजा था। अच्छा, तुम 
कहाँ चली १- 


| 

UNNI MM oS Mea FSR sn NS, | 
विलक्षण होता है। महाराज का समाचार मुझे भळी-भाँति मिल गया। तो जाकर (उसे) | 
| 

|; 





१. “कथमत्र सम्भ्रमे? कथं हर्ष च गहायां प्रकारार्थे च संभ्रमे--मेदिनी 
२. 'किलेतिव्रातार्याम्‌ “वार्ता सम्भान्ययो;' किल? अ. को। 
श्री पवंत हैदराबाद से एक सौ बीस मील दूर कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है । 
दे. रत्नावली काले, पृ. ३४ 
४. सामन्यतया गर्भवती की इच्छा को दोहद कहा जाता दै 
( दे. उ. २० च. १-१०-११ । 
“अभिलाषे तथा गर्भे? हैमः . . र जनी 
किन्तु यहाँ 'दोहृद? शब्द पुष्प को. विकसित करने की व्रिशेष-क्रिया के रूप में 
प्रयुक्त दै । fe md कि कता ms af ts a 
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सुसङ्गता--प्रियसखीं सागरिकामन्वेष्टुम्‌ । [ पिअसहि साअरिअं अण्णेसिदुम्‌ । ] 
निषुणिका-सखि, दृष्टा मया ते प्रियसखी सागरिका ग्रृह्वीतसमुद्गकचित्रफल- 
कवर्तिका समुद्विग्नेव कदळीगृहं प्रविशन्ती । तद्गच्छ प्रियसखीस्‌। अहमपि देवीसकाशं 
गमिष्यामि । [ सहि, दिट्ठा मए दे पिअसही साअरिआ गह्दिदसमुग्गअचित्तफळअवट्टिभा 
समुव्विगा विअ कअलीधरं पविप्तन्ती । ता गच्छ पिअसहि । अहं वि देवीस आसं गमिस्सं । ] 
(इति निष्क्रान्ते ) 
॥ इति प्रवेशक्रः ॥ 
( ततः प्रविशति गृहीतचित्रफलकवर्तिका मदनावस्थां नाटयन्तौ सागरिका ) 
सागरिका--( निःइवस्य ) हृदय, प्रसीद प्रसीद । किममुनायासमात्रफलकेन 
दुर्लभजनप्राथनानुबन्धेन* । अन्यच्च, येनेव दृष्टेन त ईहः सन्तापो मनुर वधते 


सुसङ्गता-प्रिय सखी सागरिका का पता लगाने के लिए ( मैं निकली हूँ ) । 

निषुणिका- सखि ! तुम्हारी प्रिय सखी सागरिका (रंगों की ) पेटी, चित्रपट और 
तूलिका के साथ उद्विग्न सी कदलीनिकुन्न में प्रवेश करती हुई मेरे द्वारा देखी गई थी, तो जाओ 
( अपनी) प्रिय सखी के पास । में भी महारानी के पास जाऊंगी । 

( इस प्रकार दोनों निकल गई ) 
प्रवेशक! समाप्त 

तदनन्तर ( सुसंगता और निपुणिका के चले जाने फे बाद ) चित्रफलक और तूलिका 
लिये, कामावस्था का अभिनय करती हुई सागरिका प्रवेश करती है ) 

सागरिका--( लम्बी साँस लेकर ) हृदय, शान्त हो जाओ, शान्त हो जाओ । परिणाम 


~ मं दुःखप्रद ( अर्थात्‌ जिसमें किया गया परिश्रम व्यर्थ दै ऐसे ), दुर्लभ ( राजा उदयन रूप ) 


है हक 


व्यक्ति के विषय में की गई अमिलापा के इस अनुबन्ध ( दोषपूर्ण दृढ़--दुराग्रह ) से क्या 


१. प्रतिमुख सन्धि का भेद--विलास “रत्यथेंह्ा विलासः स्याद्‌?! दश रु० १३२ 
२. दोषोत्पादे5नुवन्थस्यात्‌ प्रकृत्यादिविनशवरे 1? अ० को० ३।३।९८ 
३. “ननु? 'प्रइने? प्रश्नावधारणानुज्ञानुज्ञयामंत्रणे ननु? अ० को० 
४. प्रवेशयति इति प्रवेशकः । प्रश/विश्‌न-णिच्‌--णवुल्‌ 
तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः 
प्रवेशोषक्कृद्वयस्यान्तः शेषार्थस्योपसूचकः ॥ दश १-६०-६१ | 
विष्कम्भक की भाँति भूत और भविष्य के कथांशों का सूचक, नीच पात्रों 
द्वारा अनुदात्त उक्तियो से प्रयुक्त, दोःमङ्कों के बीच में स्थित तथा शेष अथे का सूचक 
प्रवेशक कहलाता दै । यह अर्थोपक्षेपक है । 
: = ` प्रवेशको$नुदातोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः |. , . ७ ./ 


रह 


"8७ ५ 7 १ ४; अङ्वद्वयान्तविशेयः शेषं,बिष्कम्मके यथा-॥ सा, द; ६:५७ जता 


: ध्यान से देखकर, फिर जो सोचा है उसे करूंगी । ( दृढनिश्चय के साथ एकाग्रचित्त हो फलक को 





RO? रत्नावली |] 


पुनरपि तमेव प्रेक्षुममिळपसीत्यहो ते भूढता । कथं चातिनृशंस जन्मतः प्रसृति सहसं- | 
चर्धितमिसं जनं परित्यज्य क्षणमात्रदर्शनपरिचितं जनमचुगच्छन्न लज्जसे । अथवा], 
कस्तव दोपः । अनङ्कणारपतनभीतेन व्वयेवसद्य व्यवसितम्‌ । ( साम्‌) भवतु । अनङ्ग 
तावदुपाळप्स्ये | ( अक्षर वद्ध्वा ) भगवन्‌ कुझुमायुध, निर्जितसकळसुरासुरो भूत्वा | 
ख्रीजनं प्रहरन्‌ कथं न रूजसे । ( विचिन्त्य ) । अथवानङ्गोऽस्ति । ( निःस्वस्य ) सर्वथा मम | 
सन्द॒भआागिन्या अनेन दुनिमित्ते नावश्यं सरणसेवोपस्थितम्‌। ( फलकमवलोक्य )। तद्याव- | 
दिह कोऽपि नागच्छति तावदालेख्यसमर्पितं तमभिसतं जनं प्रेक्ष्य यथासमीहितं करिः | 
ष्यासि । ( सावष्टम्भमेकमना भूत्वा नाटे न फलकं गृहीत्वा निःश्वस्य ) यद्यपि भेऽतिसाध्वसेन | 
वेपतेऽयसतिमा'त्रमग्रहस्तस्तथापि तस्य़ जनस्यान्यो दरशनोपायो नास्तीति यथांतथाऽऽलिः ५ 
ख्येनं प्रेक्षिष्ये । ( इति नाटथेन लिखति ) । [ हिअअ, पसीद प्रसीद । किं इमिणा आआसमेत्तः | 
फलएण दुल्लहजणप्पत्थणाणुबन्धेण । अण्णं च, जेण एव्व दिट्ठेण दे ईदिसो संदावो णं वडढदि | 
पुणो वि त॑ जेव्व पेक्खिदुँ अहिलससित्ति अहो दे मूढदा । कथं अ अदिणिसंस जम्मदो पहुदि | 
सहद संब्वढिडदं इमं जणं परिचइअक्खणमेत्तदंसणपरित्रिदं जणं अणुगच्छन्तो ण लज्जेसि । अहवा | 
को तुइ दोसो । अणङ्गसरपडणभीदेण तुए एव्वं अज्ज व्ववसिदं | होदु । अणङ्गं दाव उवालहिस्सं । | 
भअवं कुस॒माउह, णिज्जिदसअलसुरासुरो भविअ इत्थिआजणं पहरन्तो कधं ण लज्जेसि । अहृवा 
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लाभ ? और दूसरी बात यह भी हे कि, जिसके केबल दर्शन मात्र से तुम्हारा सन्ताप इतना बढ़ 
रहा है, उसी को फिर भी देखना चाहते हो, भतः तुम्हारी मूर्खता पर आइचर्य है । अरे अत्यन्त 
करर ( मेरे मन ) जन्म से लेकर एक साथ बढ़े हुए इस ( सागरिका रूप ) जन को छोड़कर | 
केवळ क्षण भर के दर्शन से परिचित ( उदयन रूप ) जन का अनुगमन करते हुए क्या तुम्हें ” 
लज्जा नहीं आती ? ( अर्थात्‌ जीबन भर की सङ्गिनी मुझे छोड़कर क्षणमात्र के परिचित उदयन 
के पीछे-पीछे जाते इए तुझे लज्जित होना चाहिए ) । अथवा (इसमें ) तुम्हारा क्या दोष! । 
कामदेव के बाण के प्रहार से भयभीत होकर तुमने भाज ऐसा किया है । (आँखों में आँसू. भर कर) | 
अच्छा, तो कामदेव को उलाइना दूँगी । (हाथ जोड़कर) भगवन कामदेव सम्पूर्ण देवों और दानवे | 
के विजेता स्त्रीजन पर प्रहार करते हुए ( तुम्हें ) क्‍यों नी लज्जा आ रही है? ( सोचकर | 

अथवा भला तुम्हें लज्जा कैसे लग सकती है? क्‍योंकि तुम भनङ्ग (शरीरहीन) हो । (लम्बी साँस 

लेकर ) अवश्य ही इस दुःसंयोग से मुझ भभागिनी की मृत्यु ही समीप आ गई है । ( चित्रफलक ३ 
को देखकर ) तो जब तक यहाँ कोई भी नहीं आता है, तब तक चित्रलिखित इस अत्यन्त प्रियजन | 
को देखकर मनचाही ( इच्छित कार्य ) करूंगी ( अर्थात्‌ अपने प्रिय का चित्र बनाकर, उन्हें | 








१. शर स्त्री पर प्रहार नहीं करते हैं । राम ने स्त्री पर प्रहार किया था। लब ने 
उसका उपास किया था-“सन्दस्त्रीमथनेऽप्यकुण्ठयशो लोके महान्तो हि ते” उ० रा० ५३४ 
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अणङ्गो सि । सब्वधा मम मन्दभाइणीए इमिणा दुण्णिमित्तेण अवस्सं मरणं एव्व उवट्रिदं । ता जाव 
इद्द कोबि ण आअच्छदि दाव आलेक्खसमप्पिदं तं अहिमदं जणं पेविखअ जधासमीहिदं करिस्सं । 
जइ वि मे भदिसद्धसेण वेवदि अअं अदिमेत्त अग्गहत्थो तधावि तस्स जणस्स अण्णो दंसणोवाओ 
णत्थित्ति जथा तथा आलिहिंय णं पेकिखिस्सं । ] 
( ततः प्रविशति सुसङ्गता ) 

सुसङ्गता--एतत्तस्कदळीयुहम्‌ । तत्प्रबिशामि । (प्रविश्याग्रतोडवलोक्य च सविस्मयम्‌) 
एपा से प्रियसखी सागरिका । कि पुनरेपाः गुर्वनुरागोरिक्षप्तह्ृद्या किमप्यालिखन्ती 
नमां प्रेक्षते। भवतु । तद्यावदस्या दृष्टिपथं परिहृत्य निरूपयिष्यामि क्रिसेघाऽऽलिख- 
तीति। ( स्वैरं पष्ठतोऽस्याः स्थित्वा दृष्टा सहर्षम्‌) कथं भर्ताऽऽलिखितः । साधु, सागरिके 
साधु । अथवा न कमळाकरमुज्झित्वा राजहंस्यन्यस्मिन्नभिरमते। [ एदं तं कअलीघरं । 
ता पविसामि । एसा मे पिअसही साअरिआ । किं उण एसा गुरुअणुराओक्खित्तहिअआ किं फि 
आलिहन्ती ण मं पेक्खदि । भोदु । ता जाव इमाए दिठ्ठिपचं परिहरिभ णिरूबइस्सं कि एसा 
आलिह्ृदित्ति। कहं भट्टा आलिहिदो । साहु, साअरिए, साहु । अहवा ण कमलाअरं उञ्झअ' 
राअहंसी अण्णहिं अहिरमदि । ] 

सागरिका--(सवाश्पम्‌?) आलिखितो सयेषः । कि पुनरनवरतनिपतद्वाष्पसलिलेन से 
अभिनयपूर्वंक लेती हुईं, गहरी साँस लेकर ) यद्यपि अत्यन्त घबराहट के कारण मेरा अग्र हस्त 
अत्यन्त काप रहा है, फिर भौ उस ( उदयन रूप) जन को देखने का कोई अन्य उपाय नहीँ दै | 
अतः जिस किसी तरह चित्रित करके इन्हें देखूँगी। ( इस तरह अभिनय पूर्वक राजा उदयन का 
चित्र बनाती है ) 








( इसके बाद सुसङ्गता प्रवेश करती है ) 

सुसङ्गता-_वही ( जिसे निपुणिका ने बतलाया है ) यह कदली-गृह है। तो ( इसमें ) 
प्रवेश करती हूँ । (प्रवेश करके, आगे देखक्रर आइचर्यपूर्वक ) यह मेरी प्रिय सखी सागरिका हैं । 
क्या यह अति अनुराग से व्याकुल हृदयवाली यह कुछ अङ्कित करती हुई मुझे नहीं देख रही है ? 
अच्छा तो इसकी दृष्टि बचाकर देखूँगी कि यहद क्या अङ्कित कर रही है ( क्या बना रही हे । » 
(धीरे से उसके पीछे खड़ी होकर तथा देखकर हपंपूर्वक ) क्या महाराज उदयन का चित्र बनाया 
गया है ? वाह ! सागरिके ! वाह ! टीक दै, राजहंसी ( उच्च जाति की हंसिनी ) कमल बन को 
छोड़कर अन्यत्र रमण नहीं करती ( अर्थात्‌ महान्‌ गुण और कुलवाली सागरिका अपने अनुरूप 
वत्सराज उदयन की ही अभिलाषा कर सकती है ) । 

सागरिका--( आँखों में आँसू, भर ) ( राजा उदयन का ) यइ चित्र मेरे द्वारा गना लिया 
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२. पुनरिति “वाक्यालङ्वारम्‌?” 
३. सास्विक विकार दै- अश्रु नेत्रोद्भवं बारि क्रोषदुःखप्रहषंजम्‌?) सा० द० १११३९। ` 
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दृष्टिः प्रेक्षितुं न प्रभवति । ( झुखशुत्तानीकृत्याश्रृणि निवारयन्ती सुसङ्गतां दृष्ट्वोत्तरीयेण फलई 
प्रच्छादयन्ती सविलक्षस्मितम्‌ ) कथं प्रियसखी सुसङ्गता । सखि, इहोपविश । [ आलिहिदो 
मए एसो । किं उण अणवरदणिवडन्तवप्फसलिलेण मे दिटिठ पेक्लिदु ण प्पहवधि कथं पिअसा 
सुसंगदा । सहि, इदो उपविश । ] । 
सुसङ्गगता--(उपविश्य वलात्फलकमाकृष्य) सखि, क एप त्वयात्र चित्रफळक आहि 

'खितः । [ सहि, को एसो तुए एत्थ चित्तफलए आलिहिदो । ] | 
सागरिका--( सलञ्जम्‌? ) सखि, प्रवृत्तमदनमहोत्सचे भगवाननङ्गः । [ सहि, पउत 
मअणमहूसवे भअवं अणङ्गो । | 
सुसज्ञता--( सस्मितम्‌3 ) अहो ते निपुणत्वम्‌ । किं पुनः शून्यमिवेतच्चित्रै प्रति 

भाति! तदहमप्यालिख्यरतिसनाथं करिष्ये । ( वातिकां गृहीत्वा नाटथे न रतिब्यपदेरीन 
सागरिकामालिखति । [ अहो, दे णिउणत्तं । कि उण सुण्णं बिअ एदं चित्तं पडिभादि | ता अर 
'पि आलिहिअ रदिसणाध करिस्सं । ] | 
46000. 102. >> OES 
गया । ( चित्रित कर लिया ) है लेकिन लगातार बहती हुई आँसुओं के कारण मेरी दृष्टि ( इन्हें | 
देखने मै समर्थ नहं दो रद्दी है? । ( मुख ऊपर उठाकर, आँसओं को रोकती हुई, सुसङ्गता बे 
देखकर ओढ़नी से चित्र को छिपाती हुई, लज्जा तथा मुस्कान के साथ ) क्या प्रिय सखी सुसङ्गा 
है ? सखि, यहाँ वेठो । । 
सुसंगता-( बैठकर, बलपूर्वक चित्रपट को खींच कर ) सखि, इस चित्रपट पर 

तुम्हारे द्वारा चित्रित किये गये हँ? ७ 
सागरिका- ( लज्जा के साथ ) सखि, वर्तमान (इस) मदन-महोत्सव में भगवान्‌ कामदे 

( चित्रित किये गये हैं ) । | 
सुसंगता--( सुस्कराहट के साथ) तुम्हारी (चित्र बनाने की) निपुणता आइचर्यजनक है 

फिर भी यह चित्र ( रति-विहीन होने से ) शून्य-सा प्रतीत हो रहा है । तो मैं भी चित्र बनाई, 
( इन्हें ) रति-युक्त करूँगी। अर्थात्‌ बिना पत्नी रति के कामदेव का चित्र अधूरा है । 
( तूलिका लेकर अभिनयपूर्वक रति के वहाने सागरिका का चित्र बनाती है ) 


ये कौ 
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Sinton, 


१. सागरिका मेरे अभिप्राय को न जाने इसलिए।उसने मन्दहास किया । 

२. फलक छिपाने पर भी जान ली गई, इसलिए लज्जा हुई । 

३. मुझे भी ठग रही है, इसलिए मन्दहास किया । 

४. तुल० त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायामात्मानं ते चरणपतितं वी 
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सागरिका--( विलोक्य सासूयम्‌ ) सुसङ्गते, कस्मास्वयात्राहमाळिखिता । [ सुसंगदे,, 


कीस तुए एत्थ अहं आलिहिदा । ] 

सुसङ्गता--( विहस्य ) सखि, किमकारणं कुप्यसि । याहृशस्त्वया कामदेव आलि 
खितस्ताहृशी मया रतिरालिखिता । तदन्यथासस्भाविनि, कि तवंतेनाळपितेन। कथय 
सर्वं वृत्तान्तम्‌ । [ सहि, किं अआरणं कुप्पसि । जादिसो तुए कामदेवो आलिहिदो तादिसी मए 
रदी आलिहिदा । ता अण्णधासम्माविणि किं तुह एदिणा आलबिदेण । कहेहि सव्वं वुत्तन्तम्‌ । ] 

सागरिका--( सलज्जा स्वगतम्‌) ननु ज्ञातास्मि प्रियसख्या । ( सुसङ्गताया हस्तं 
गृहीत्वा प्रकाशम्‌ २ ) प्रियसखि, महती खलु मे लज्जा। तत्तथा कुरु यथा न कोप्यपर 
एुतदूतरृत्तान्तं जानातीति । [ णं जाणिदम्दि पिअसहीए । पिअसहि, महदी क्खु मे लज्जा। ता 
तहा करेसु जहा ण कोवि अवरो एदं बुत्तन्तं जाणादि त्ति । ] 

सुसङ्गता--सखि, मा ळञ्जस्व । ईशस्य कन्यारत्नस्यावश्यमेचेदृरो वरेऽभिलापेण 
भवितव्यम्‌ । तथापि यथा न कोंऽप्यपर एतं वृत्तान्तं ज्ञास्यति तथा करोमि । एतया 
पुनमेंधाविन्या सारिकयात्र कारणेन भवितव्यम्‌ । कदाप्येपॉस्यालापस्य ग्रहीताक्षरा 


सागरिका--(देखकर क्रोध के साथ?) सुसङ्गते ! क्यों तुम्हारे द्वारा यहाँ मेरा चित्र बनाया 


गया है? 

सुसङ्गताः--( हँसकर ) सखि ! अकारण क्यों कुपित हो रही हो? तुम्हारे द्वारा जिस 
प्रकार कामदेव चित्रित किया गया है, उसी प्रकार मेरे दवारा रति चित्रित की गयी है । अतः 
हे अन्यथा सोचने वाली ! ( अर्थात्‌ कुछ को कुछ समझने वाळी ) तुम्हारे इस आलाप से क्या 
| लाभ ) ? (विना छिपाये ) सारी बात बताओ । 

सागरिका- (लज्जित होकर अपने आप) अरे ! प्रिय सखी सुसङ्गता के द्वारा (उद्यन से 
पेम करने वाली हूँ ) जान ली गयी हूँ । ( सुसङ्गता का हाथ पकड़कर प्रकट रूप में ) प्रिय 
पाख ! मुझे बहुत लज्जा लग रही है । इसलिये (तुम) वेसा करो जिससे ( तुम्हारे अतिरिक्त 
अन्य ) कोई दूसरा इस बात को न जाने। 


सुसंगता--सखि, लज्जित मत होओ । ऐसे कन्यारत्न का अवश्य ही ( उद्यन ) ऐसे वर 
मै अभिलाषा होनी चाहिए । तथापि, जिस तरह (भी ) कोई दूसरा इस बात को न जाने, बैसा 


१. सबेश्राव्यं प्रकाश स्यादश्राग्यं स्वगतं मतम्‌?! दशरु० १।६४ 
| २. पुनः भेदे, “पुनरप्रथमे भेदे? अ० को० 
हृदय के अनुराग को छिपाने के लिये क्रोध करना उचित है । 
४. यह कामदेव का चित्र है, ऐसा कहने से तुम्हें केसे अभिलषित फल की प्राप्ति 
होगी ? सत्य बात बताओ । 
५. कन्या का अपनी इच्छा से पर-पुरुष से प्रेम करना लज्जा का कारण है । 
६. “रत्न स्वजञातिश्रेष्ठेऽपि? अ० को० 





द्ध्र रत्नावली 


कस्यापि पुरतो सन्त्रयिष्यते । [ सहि, मा लज्ज । इंदिसस्स कण्णारअणस्स अवस्सं एव्व ईदिसे 
चरे अहिलासेण होदव्वं | तहावि जहा ण कोवि अवरो एदं वुत्तन्तं जाणिस्सदि तहा करेमि । 
एदाए उण मेधाविणीए सारिआए एत्थ काअणेण होदव्वं । कदावि एसा इमस्स आलावस्स गहिद- 
कखरा कस्स वि पुरदो मन्तइस्सदि । ] 

सागरिका--तत्किमिदानीसत्र करिष्यामि । अतोऽपि मेऽधिकतरं सन्तापो वर्धते । 
(इति मदनावस्थां नाटयति )। [ता किं दाणि पत्थ करइस्सं। अदोवि मे अधिभदरं 
संदावो बठ्ठदि । ] 

सुसङ्गता--( सागरिकाया हृदये हस्तं दत्वा ) सखि, समाइवसिहि, ससाइवसिहि। 
यावदस्या दीर्घिकाया नलिनीपत्राणि मणालिकाश्च गृहीत्वा ळघ्वागच्छांसि । ( निष्क्रम्य 
पुनः प्रविइय च नाटथेन नलिनीपत्राणि सागरिकाया हृदये निक्षपति )। [ सहि, समस्सस, 
समस्सस । जाव इमाए दिग्धिआए णलिणीवत्ताइं सुणालिआओ अ गेणिहअ लहु! आअच्छामि । ] 

सागरिका-सखि, अपनयेमानि नरिनीपत्राणि मुणालवलयानि च। अळमेतेन । 
किमित्यकारण "आत्मानमायासयसि । ननु भणासि । [ सहि, अवणेहि इमाइं णलिणीवित्ताई 
सुणालवलभाइं अ । अलं एदिणा | कीस अआरणे अत्ताणं आआसेसि । णं भणामि । ] 


(हो) करूँगी । किन्तु अत्यन्त बुद्धिमती यह सारिका ( मेना) इस विषय में ( अर्थात्‌ इस गुप्त 
बात को प्रकट करने में) कारण हो सकती है। ( हम दोनों की) इस बातचीत को याद कर 
छेने वाळी यहद ( सारिका ) कदाचित्‌ किसी के सामने ( इसे ) प्रकट कर देगी । 

सागरिका--तो सम्प्रति इस बिषय में क्या करूँ ? मेरा ( राजा विषयक ) सन्ताप तो इससे 


५ पहले भी ( रहस्य के प्रकाशित होने के भय से) अधिक बढ़ रहा है। ( ऐसा कहकर 
कामातुर अवस्था का अभिनय करती है । ) 


सुसंगता--(सागरिका के हृदय पर हाथ रखकर ) सखि, धीरज रक्खो, धीरज रक्खो, जब 
तक (सै ) इस दीधिका* ( बावली ) से कमल लता के पत्तों तथा मृणाल को लेकर आ रही हूँ । 


(वहाँ से जाकर तथा पुनः प्रवेश करके भभिनयपूर्वक कमललता के पत्तों को सागरिका 
के हृदय पर रखती है । 


साग०--संखि ! दूर हटाओ इन कमलिनी पत्रों तथा मृणाल से बने वलयो को। इनसे 
कुछ (लाभ) नहीं होगा । इस प्रकार अकारण ( आन्तरिक ताप को मिटाने में ये कमलिनी-पत्र 
समर्थ नहीं हैं. अतः इस उपचार से ) अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रही हो! अरे मेरा तो 
कहना है (कि) 
१. “शरीरम्‌” आत्मा यत्नो धृतिबु'दिः स्वभावो ब्रह्म वत्मं च' अ० को० 
२. “वापी तु दीर्घिका” अ० को० । 
३. मृणाल के युण-- 
“मृणाळं शीतल वृष्य पित्तदाहास्रजिद्‌ गुरुः” भा० प्र० नि० पुष्पा० ११ 
मृणाल शीतल होने से काभानळ को दूर करने में सक्षम है । 








| 
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द्वितीयोऽङ्कः ६३ 


दुलंभजनानुरागो लज्जा गुर्वी परवश आत्मा । 

प्रियसखि विषमं प्रेम मरणं शरणं नवरमेकम्‌" || १॥ 
(इति मूर्च्छति ) 

[ दुल्लहजणअणुराओ लज्जा «रुई परव्वसो अप्पा | 

पिअसहि विसमं प्पेम्मं मरणं शरणं णवरमेक्कम्‌ ॥ १ ॥ | 


अन्वय:--दुर्लभजनानुराग: लज्जा गुवीं, आत्मा परवश: । प्रियसखि प्रेम विषमम्‌, एकं 
मरणं नवरम्‌ शरणम्‌ ॥ १॥ 
संस्क्ृतार्थः-दुर्लमं दुःखेन लभ्यते प्राप्यते इति दुर्लभः तस्मिन्‌ दुष्प्रापे जने उदय ने 
। अनुरागः प्रेम वर्तते । ( अतः तापनाशकोपायाः व्यर्थाः) लज्जा गुर्वी महती अस्ति । आत्मा 
| शरीरं परवशः वासवदत्ताषीनः । प्रियसखि ! मम प्रेम विषमं विपरीतम्‌ । एकं केवलं मरणं नवर्‌म्‌ 
, सर्वश्रेष्ठ शरणम्‌ अस्ति ॥ १ ॥ 





इलोकानुवाद--( एक तो ) मेरा प्रेम दुल्भ व्यक्ति के प्रति है, ( दूसरे ) भारी लज्जा है। 
(तीसरे ) शरीर भी पराधीन है । प्रियसखि ( ऐसी विपम परिस्थिति में ) यह प्रेम भयानक है । 
| ( अतएव ) केवल मृत्यु ही मेरा सर्वश्रेष्ठ रक्षक है ॥ १॥ 
| व्याख्या--राजकुमारी सागरिका आज सेविका के रूप में है। इसलिए उसके लिए राजा 
` उदयन की प्राप्ति दुर्लभ हैः । देसे दुर्लभ व्यक्ति के विषय में अनुराग होना मृत्यु को निमन्त्रण 
` देना है । क्योंकि अमिलपित प्रिय की प्राप्ति न हो सकने के कारण काम सन्ताप की शान्ति 
नहीं दो सकती है। यदि तुम कहो कि जाकर स्वतः राजा उदयन से मिल कर काम-शान्ति 
"कर लो तो यह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं सेविका ही नहीं हूँ, मैं तो उच्चकुल की 
की कन्या भी हूँ । इसलिये लज्जा के पाश में बँधी हूँ, उसे तोड़ नहों सकती । मेरे उस आचरण 
को सुनकर मेरे माता-पिता क्या कहेंगे ? मेरी आत्मा अर्थात्‌ मेरा शरीर परवश-वासवदत्ता के 
अधीन है । इसलिए लज्जा की वल्लरी को तोड़कर उदयन के पास नहीं जा सकती । यदि 
महारानी इस बात को सुनेंगी, तो मेरी दुर्गति कर देंगी क्योंकि मैं उनकी सेविका के रूप में हुँ । 
तुम मेरी प्रिय सखि हो, इसलिये तुमसे में हृदय की बात कह रही? हूँ कि मेरा प्रेम ब्रिषम- 
( भयङ्कर ) है अर्थात्‌ यदि राजा उदयन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी तो मैं जीवित नहीं रह सकती 
। हैँ । अथवा मेरे इस प्रेम को महारानी जान जायँ तो मेरो क्या स्थिति होगी इसे तुम ही समझ 
॥ हो। अथवा प्रेम इसलिए विषम है कि राजा उदयन के प्रति मैं तो आकृष्ट हूँ, हो सकता 
है मेरे प्रति उनका अनुराग न हो । अथवा मेरा प्रेम विषम-अत्यन्त महान्‌ है। अपने कामः 


१. प्रतिमुख संधि का मेद--विषतम्‌" “बिधूतं स्यादतिः?? दश० रू० १३३ 
२. दुलभः {प्रयो मे तस्मिन्भव हृदय निराश? मालवि० २४ 
३. पृष्टाजनेन समदुःखसुखेन बाला नेयं न वक्ष्यति मनोगतमाधिददेतुम?? भभि० शा० ३।९ 


(>> अ RMT स्ट 


६४ रत्नावली 


सुखङ्गता--(सकरुणम) ससि सागरिके, समाइवसिहि समाश्वसिहि । [ सहि, साअ- 
रिए, समस्सस, समस्सस । ] 
( नेपथ्ये ) 
कण्ठे कृतावशेषं कनकमयमधः श्युद्धलादाम कर्षं- 
क्रन्त्वा द्वाराणि हेलाचलचरणरणत्किङ्किणी चक्रवालः । 
दत्तातङ्कोऽङ्गतानामनुस्रतसरणिः संश्रमादश्वपाले: 
्रशरष्टोऽयं प्लवज्भः प्रविशति नृपतेमंन्दिरं मन्दुराया: ॥२॥ 
अन्वय--मन्दुराया: प्रश्नः, र जा कत्तल सम्भ्रमात्‌ अनुसृतसरणिः हैलाचलचरणरणत्‌- 
किङ्गिणीचक्रवालः अयं प्लवङ्गः कण्ठे कृत्तावशेपं कनकमयं श्रृङ्खलादाम अरथः कर्षन्‌ द्वाराणि 
क्रान्त्वा अङ्गनानां दत्तातङ्कः ( सन्‌ ) नृपतेः मन्दिरं प्रविशति ॥ २॥ 
ब्याख्या-मन्दुरायाः अशवशालायाः प्रश्रः च्युतबंधनत्वेन आगतः, अइ्वपालैः तुरग- 
रक्षकैः सम्भ्रमात्‌ त्वरावशात्‌ अनुसृतसरणिः अनुगता सरणिः मागे: यस्य तादृशः हेल्या लीलया 


नलाः धाविता ये चरणाः तेषु रणव्‌ शब्दायमानं किङ्किणीनां चक्रवाल' यस्य तथाविधः अयं दृश्यः | 


मान: सन्निकृष्टः वा प्लवङ्गः वानरः कण्ठे कृत्तस्य छिन्नस्य अवशेषम्‌ अवशिष्टं कनकमयं <वेः | 
मयं श्र्कलादाम बन्धनरञ्डुम्‌ अधः भूमौ आकर्षन्‌ द्वाराणि गृहनिर्गमस्थानानि क्रान्त्वा अतिक्रम्य | 


[| 


अङ्गनानां वनितानां दत्तः जनितः आतङ्कः भयं येन तादूशः नृपतेः मन्दिरं भवनम्‌ प्रविशति ॥२॥ | 


UTE SOI सा त काकाको 
शाम के लिए राजा उदयन को छोड़कर किसी अन्य से स्वप्न में भी प्रेम नहीं कर सकती! मैं 
सेविका हूँ, इसलिये सम्भवतः वे मुझे अङ्गीकार भी नहीं करेंगे । अतः मेरे काम की शान्ति के 
लिए एक मात्र मृत्यु ही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है, इसलिए तुम्हारा शीतोपचार ्यर्थ 
है। यदि तुम मेरी प्रिय सखि हो तो मुझे कामानळ में जलकर राख हो जाने दो ॥ १॥ 

टिप्पणी--नवरम, का अर्थ सर्वश्रेष्ठ है । नञ्‌ समास नहीं है वरम न के साथ है, “त 


बरं यस्मात्‌ तत्‌ नवरस्‌ । 


८. 


“नवर्‌ केवलार्थकम?? अर्थात्‌ 'नवरं? का अर्थ केवलम्‌ माना जाय तो केवल मृत्यु ही शरण । 


है, ऐसा अर्थ होगा ॥ १ ॥ 
( ऐसा कहकर मूच्छित हो जाती है ) 


सुसङ्गता-( करुणापूर्वेक ) सखि सागरिके ! धैर्यं धारण करो, धैर्यं धारण करो । 
१ (पर्दे के पीछे ) 

श्छोकानुवाद--अश्वशाला से छूटा हुआ, अउवरक्षकों के द्वारा मार्ग में शीघ्रतापूर्वक पीछा | 

किया जाता हुआ, और लीलापूवेक चलने से पैरों में बजते हुए घुँघरुओं के समूह वाला यह 

बन्दर, गले में टूटने से बची हुई स्वर्णनिर्मित जन्नीर को,नीचे ( भूमि पर ) घसीटता हुआ, तथा 

द॒रबाजों को पारकर वनिताओं को भयभीत करता हुआ राजा के भवन में प्रवेश कर रहा है ॥२॥ 











डट द्वितीयोऽङ्गः ६्श 


अपि 'च-- 
नष्टं बर्षवरेमंनुष्यगणनाभावादपास्य त्रपा- 
मन्तः कञ्चुकिकञ्चुकस्य विशति त्रासादयं वामनः। 
पर्यन्ताश्रयिभिनिजस्य सदृशं नाम्नः किरातैः कृतं 
कुब्जा नीचतयेव यान्ति शनकेरात्मेक्षणाशङ्िनः॥ ३ ॥ 





अन्वय्रः-वर्षवरैः मनुष्यगणनाभावात्‌ त्रपामपास्य त्रासाद्‌ नष्टम्‌, अय॑ वामनः कञ्च कि- 
कन्न कस्य अन्तः प्रविशति; किरातैः पर्य॑न्ताश्रयिभिः ( सदूभिः ) निजस्य नाम्नः सदशं कृतम्‌, 
कुब्जाः आस्मेक्षणशक्विनः ( सन्तः ) नीचतयेव शनकैः यान्ति ॥ ३॥ 

संस्कृतार्थः-वर्षवरैः नएंसकैः मनुष्येषु या गणना तस्या अभावात्‌ विरद्वात्‌ जीपुंस्त्वा- 
न्यतरप्रजोत्पादनरूपमनुष्यत्वाभावात्‌ पलायनजनितां लज्जाम्‌ अपास्य परित्यज्य भयात्‌ नष्टं 





ब्याख्या-तेपथ्य से ध्वनि आ रही दै कि--वाजिशाला से बन्दर छूट गया है । इस 
बन्दर के गले में स्वर्णनिमित जीर थी । जीर किसी प्रकार ट्ट गई । इसलिए बह वाजिशाला से 
निकलकर राजभवन में प्रदेश कर रहा दै । इसके रक्षक इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे दौड़ रहे 
हैं। यह उछल कूद कर रदा है । अतः इसके पैर के घुं घरू ध्वनि कर रहे हैं । बन्दर की इस क्रिया 
को देखकर ख्रियाँ अपनी रक्षा करने में अपने को असमर्थ जानकर भयभीत हो रही हैं ॥ २॥ 

टिप्पणी--(१) स्वर्णनिर्मित जज्ञीर में बेंधा बन्दर राजा के बेभव के उत्कं को अभिव्यक्त 
कर रहा दै । 

( २) स्वभावोक्ति अलङ्कार, खग्धरा छन्द । भयानक रस । 

(३) आरभटी वृत्ति का एक भेद अवपात । 

“अवपातस्तु निष्क्रामप्रवेशत्रासविद्रवेः । दशा० २-५९ 

(४) वाजिशाला ठु मंदुरा अ० को० २-२-७, कण्ठो गलोऽथ ग्रीवायाम्‌ २-६-८८ अ० को० 
कपिप्लबंगशाखामृगवलीमुखाः अ. को. २-५-३ । 

“सरणिः पद्धतिः पद्या वर्तन्येकपदीति च?? अ. को. २-१-१५ 

“चक्रवालं तु मण्डलम्‌?? अ. को. १-१-६ 

(५) प्छवज्ञः--प्लवेन गच्छति । प्लब,/गम्‌+-खच्‌+-क्तरि। 

कनकमयम्‌ = विकरार्थ कनक --मयट्‌ प्रत्यय 

प्रस्तं अङ्गम्‌ अस्ति आसाम्‌ इति अङ्गनाः अनज्ञ-+-न--ठाप्‌ रर 

श्लोकालुवाद--नपुंसक ( बन्दर के भय से ) मनुष्यों में गणना न होने के कारण लज्जा 
छोड़कर भाग गये । सामने दिखाई देने वाला यह बौना (भय से) कब्चुकी फे लम्बे जामे में 


प्रवेश कर रहा है । किरातों ने ( अन्तःपुर की) प्रान्तभभि में आश्रय डेकर अपने नाम के 
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पलायितम्‌ । अयं दृझ्यमानः वामनः कश्च किनः वृद्धमाह्मणस्य यत्‌ कन्न कम्‌ बृहदगात्रावरणं तस्य 
अन्तः त्रासात्‌ प्रविशति । पर्यन्ताश्रयिभिः पर्यन्तं समीपभागम्‌ आश्रयन्ति नगरप्रान्तमाश्रयन्ति वा 
तथाविधैः सद्भिः निजस्य नाम्नः “किराता”? किरं प्रान्तदेशम्‌ अन्तीति इति किराश्च ते अताश्च 
किराता--विक्षिप्ततया इतस्ततः सततं ञ्रमन्ति इति व्युत्पत्तेः वा ये तथाविधेः योग्यं कृतम्‌ 
आत्मनः स्वदेहस्य इक्षणं वानरकतृ कं दर्शनम आशङ्कते इति । आत्मेक्षणशङ्किनः कुब्जाः त्रासात्‌ 
शनकैः, मन्दं मन्दं नीचतयेंव यान्ति पलायन्ते ॥ ३॥ 


अचुरूग आचरण किया । अपने को देख लिये जाने की आशङ्का करने वाले कुबड़े चुपके से | 
झुककर दी जा रहे हैं । ३ ॥ 

व्याख्या-राजा के अन्तःपुर में रहनेवाले नपुंसक, किरातादि के भय का वर्णन किया जा 
रहा है । वर्षवर* ( नपुंसक ) बन्दर से भयभीत हैं । वह सोच रहा है कि मैं न पुरुष हूँ, न खी । | 
इसलिये मुझे भागने में लज्जा नहों है । पुरुष बन्दर से हारकर भाग जाय तो उसका अपमान होता 
है । नपुंसक अपने को पुरुष न मानने के कारण लज्जा का परित्याग कर भाग रहे हैं । बौना बन्दर | 
से भयभीत है । वह भी अपनी रक्षा के लिए कन्न की के द्वारा पहने हुए लम्वे चोंगे में प्रवेश कर 
रहा है ताकि बन्दर उसे न देख सके । कन्चुकीर अंतःपुर में रहने वाला वृद्ध ब्राह्मण होता है। 
लम्बा चोंगा पहनता है । इसलिए अन्तःपुर मे रहने वाला वामन उसके चोंगे में घुसकर अपनी 





¢, 
रक्षा कर रहा है । किरात%, पर्यन्त ( समीप भाग--अन्तःपुर ) का आश्रय लेकर ( किरात--$ । 





१. अन्तःपुरे वर्षवराः किराता मूकवामना: । 
म्लेच्छाभीरशवाराद्याः स्वस्वकार्योपयोगिनः ॥ द्‌० रू० २-४४-४ 
कन्चुकीया नृपाभ्याशवर्तिनोडन्तःपुराश्रया: ॥ 

२. अल्पसत्त्वा: खीस्वभावाः क्लीवा निष्कामिनः स्वतः । | 

त जात्या वा कामनिमु क्तास्ते तु वषंवराः स्मृताः ।--भा. प्र. पृ. २९२ । | 
ये तु अल्पसत्त्वा: प्रथमा क्लीवाश्च स्त्रीस्वभाविनः । 
जात्या न दुष्टा कार्येषु ते बे वर्षवराः स्मृताः ॥ 
--अ. को. १ ८-९ पर उद्धृत निर्णय सागर १९४४ 
३. अकामा व्राक्मणाश्चेव कन्चुकोऽणीष वेत्रिणः 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नाः कञ्चुकीयाः स्मृता बुध: । भा. प्र. पृ. २६२ । 
. “मेदाः किंरातशवर्‌पुलिन्दा म्हेच्छजातयः?' अ. को. २-१०-२०। 
बन्यमूलफलाहाराः पल्लीपर्बतवासिनः । 
चित्ररत्रीकाः सुभषाश्ञाश्चिबुकाः ककेशाङ्गकाः । 
ते किराता बलाद्राज्ञा बार बारं नियोजिताः : 
सद्मोऽन्तःपरदण्डेपु किराता योजिता नृपैः॥ भा. प्र. पृ. २१३: 








द्वितीयोऽङ्कः जे 


सुसक्कता--( आकण्यांग्रतोऽवलोक्य ससम्भ्रममुत्थाय सागरिकां हस्ते गृहीत्वा ) सखि, 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । एप खलु दुष्टवानर इत एवागच्छति। तदलक्षितं तमाळचिटपान्धकारे 
प्रविश्यैनमतिवाहयावः । [ सदि उट्ठेहि उट्ठेहि । एसो बखु दुट्टवाणरो इदो ज्जेव आअच्छदि । 
ता अलक्खिदं तमालविडवान्धआरे पविसिअ एदं अदिवाहेम्ह । ] 
( तथा कृत्वोभे सभयं पश्यन्त्यौ स्थिते ) 
सागरिका-सुसङ्गते, कथं त्वया चित्रफलक उज्झितः । कदापि कोऽपि तं प्रेक्षते । 
[ स॒संगदे, कथं तुए चित्तफलओ उड्झिदो । कदावि को वि तं पेक्खदि । 





विक्षेपे? में क प्रत्यय लगकर किर: और अतति--सततं गच्छति “अत? अर्थात्‌ विक्षिप्त सा इधर- 
उधर भ्रमण करने वाले अथवा किरम्‌--प्रान्तदेशम्‌ अतति गच्छति इति किरातः अर्थात्‌ प्रान्त 
( अन्तःपुर ) भाग में भ्रमण करने वाले )-अपने नाम के अनुकूल आचरण कर रहे हैं अर्थात्‌ 
भय के कारण विक्षिप्त सा इधर-उधर भ्रमण कर रहे हैं अथवा अन्तःपुर के अन्तभाग में भागकर 
अपने को छिपा रहे हैं । टेढ़ी-मेढ़ी आकृति वाले कुब्ज" गण भी भयभीत हैं । वे अपनो को बन्दर 
से छिपाना चांहते हैं । वे शीघ्रता से भाग भी नहीं सकते हैं । इसलिये शनेः शनैः नञ्ज होकर 
अथवा दास होने के कारण नीच भाव से जा रहे हैं । 

पूवे इलोक मैं बताया गया था कि बन्दर राजभवन में प्रवेश कर रहा है उसे प्रमाणित 
करने के लिए राजा के अन्तःपुर के रक्षकों का पलायन दिखाया गया है । इसमें बन्दर की दुष्टता 


व्यन्जित दो रही है ॥ ३ ॥ उ 
टिप्पणी--( १ ) स्वभावोक्ति अलङ्कार, शादूलविक्रीडित छन्द । 


( २) मयानक4रस,द्र. दश० ४-८० 
(३) आरभटी बृत्ति का एक भेद अवपात । 
(४) सौविदर्लाः कञ्चुकिनः अ. को. २-८-८ । 'कुव्जो गण्डुछः” २-६-४८, 
«कण्डो वषंवरस्तुल्यो;' अ. को. २-८-९ । “खर्वो हस्वश्च वामनः?! अ. 
को. २:६-४६ ह 
( ५ ) वर्षस्य रेतस्य वरः इति वषवरः। 
किरातः=,/ क +क = किरः ५/अत्‌ञ अच्‌ = अतः, किर -- अतः = 
किरातः या किर,/अत्‌ अच्‌ । 
` सुसङ्गता-( सुनकर, सामने देखकर, घबराहट के साथ उठकर, सागरिका का हाथ पकड़ 
कर ) सखि, उठो उठो । यह दुष्ट बन्दर तो इधर ही आ रहा है । अतः तमाल बृक्षों के अन्धकार 
मैं घुस कर अलक्षित हो, इसको निकल जाने दी 
[ वैसा करके ( तमाल वृक्ष मे छिपकर ) दोनों भयपूर्वक देखती हुई खड़ी हो जाती है ] 
सारारिका--सुसङ्गते !, क्या तुम्हारे द्वारा चित्रफलक (वहीं) छोड़ दिया गया ? कहीं कोई 
उसको देख न छे १ 


१. परिद्दासविनोदेषु स्रीणां स्युः कुब्जवामना: ॥ भा. प्र. पृ. २९३ । 
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सुसङ्गता--अयि सुस्थिते, किमद्यापि चित्रफलकेन करिष्यसि । एप खलु दृधिभक्त- 
लम्पटः सारिकापञ्जरसुद्धाव्य हुटटवानरोऽतिक्रान्तः। एपा खलु सेधाविन्युड्डीनाऽन्यतो| 
गच्छति । तदेहि। रब्वनुलरावः। अस्याळापस्त्र गृद्दोताक्षरा कस्यापि पुरतो सन्तर | 
यिष्यते । [ अइ स॒त्थिदे, कि अञ्ज वि चित्तफलएण करिस्ससि। एसो कु दाधिमत्तलम्पडो सारि | 
आपज्ञरं उरघाडिअ दुटठवाणरो अदिक्कन्तो । एसा क्खु मेदाव्रिणी उडीगा अण्णदो गच्छदि । ता. 
एहि । लहु' अणुसरेम्ह । इमस्स आलावस्स गहिदक्खरा कस्स वि पुरदो मन्तइस्सदि । ] । 

साग०--सखि एवं कुर्वः । [ सांह एत्वं करेम्ह । ] 

( इति परिक्रामतः ) 
( नेपथ्ये ) 

ही ही आश्चर्यमाश्चर्य॑म्‌ । [ ही ही अञ्चरिअं अच्चरिअं । ] 

सागरिका--(विलोक्य सभयम्‌) सुसङ्गते, ज्ञायते पुनरपि स दुष्टवानर आगच्छतीति 
[ छसंगदे, जाणीअदि पुणो बि सो दुट्ठवाणरो आअच्छदिति । ] | 

सुसङ्गता--( विदूषकं दृष्टा विद्दस्य ) अयि कातरे, मा बिभीहि । भतु परिपाश्व॑वर्ती 
खल्वेष आर्यवसन्तकः [ अह कादरे, भा भेहि । भत्तणो परिवासवत्ती क्ख एसो अञ्जवसन्तओ |] 

सागरिका--(सस्पृहमवलोक्य) सखि सुसङ्गते, दर्शनीयः खल्वयं जनः [ सहि सुसंगदे, 
दंसणीओ क्ख अयं जणो । ] 


सुसङ्गता-अरी सुस्थिते (शीघ्रता के कारण के रहने पर भी निश्चिन्त होकर खड़ी रहने | 
ळी) अब भी चित्र-फलक से ( अर्थात चित्र-फलक लेकर ) क्या करोगी? (देखो) दही और 
भात का लोभी यह दुष्ट बन्दर तो सारिका के पिजड़े को खोलकर भाग गया । यह मेंधाविनी भी | 
उड़ती हुई दूसरी ओर जा रही है । तों आओ । जल्दी से ( इसका ) पीछा करें । ( हम दोनों के 
के बीच के ) इस वार्तालाप के अक्षरे. को याद कर लेने वाली ( यह ) किसी के सामने कह देगी। 
सागरिका--सखि ! (हम लोग) ऐसा ( भागने वाली सारिका को पकड़ने के लिए चेष्टा) 
ही कर । 





( ऐसा कहकर दोनो घूमती हैं ) 
ह अ ( नेपथ्य में ) 

अहा हा, आश्चर्य, आश्चर्यं । | 
सागरिका--(देखकर भय के साथ) सुसङ्गते, प्रतीत हो रहा है कि फिर से वह दुष्ट 
आ रहा दै । 
सुसद्भता--( विदूषक को देखकर, जोर से इँसकर ) अरी डरपोक, मत डरो। यह ती 

स्वामी के पास रहने वाळे आर्य बसन्तक हैं । 
र सागरिका-( अभिलापा पूर्वक देखकर ) सखि सुसङ्गते ( तव तो ) यह व्यक्ति देखते 

योग्य है । 


| 
| 
| 
ं 






द्वितीयोऽङ्कः नं नि 


सुसङ्गता--अयि सुस्थिते, किमनेन दृप्टेन। दूरीभूता खलु सारिका । तदेहि। 
अनु परावः । [ अइ सुत्यिदे, कि एदिणा दिट्ठेण । दूरीभदा क्ल सारिआ । ता एहि । अणुसरेम्ह ।] 
( इति निष्क्रान्ते ) 
( ततः प्रविशति प्रहृष्टो विदूषकः ) 
विदूपकः--ही ही भो आश्चर्यसाश्चयंभ्‌। साधु रे श्रीखण्डदास धामिक, साधु । 
येन दत्तसात्रेणेव तेन दोहदकेतेटशी नवमालिका संत्रत्ता येन निरन्तरो द्वि्कुसुमगुच्छ- 
शोभितविटपोपहसन्तीव लक्ष्यते देंडीपरिग्रहीतां माध्रीलवाम्‌ । . तद्यावद्गत्वा प्रिय- 
वयस्यं वर्धयिष्यामि । (परिक्रम्यावलोक्य च ) एप खलु प्रियवयस्यरस्तस्य दोहदस्य लव्घ- 
प्रत्ययतया परोक्षामपि तां नवमालिकां प्रत्यक्षामिव कुसुमितां प्रेक्षमाणो हर्पोत्कुरळलोचन 
इत एवागच्छति । तद्यावदेनसुपसर्पामि | [ ही दी भो अच्चरिअं अच्चरिअं । साहु, रे सिरि- 
खण्डदाम धम्मिअ, साहु । जेण दिण्णामेत्तेण ज्जेन्व तेण दोदअएण ईदिसी णोमालिंआ संबुत्ता जेण 
निरन्तरुब्मिण्णकुसुमगुच्छहोहिदविडवा उवहमन्ती विअ लक्खिअदि देवीपरिऽहिदं माहवीलदं । ता 
जाव गदुभ पिअवअस्सं वडढाइस्से । एसो क्ख पिअवअस्सो तस्स दोहअस्स लद्धपच्चअदाए परोक्खं 
वि तं णोमाडिअं पच्चक्खं विअ कुसुमिंदं पेक्खंतो इरिसुप्फुलललोअणो इदो ज्जेव्व आअच्छदि । ता 
जाव णं उवसप्पामि । ] 
EG LAIRD 00000 KNEE MNES आड डा पा 
सुसङ्गता-_भरी निश्चिन्त, इनके ( बसन्तक को) देखने से ट्या ( लाभ )? सारिका तो 
दूर चली गई । तो आओ । पीछा करें । 
( ऐसा कहकर दोनों निकल गई ) 
(तदनन्तर प्रसन्न विदूषक प्रवेश करता है ) 
विदूषक--अहा हा । अरे आश्चर्य, आश्चर्य । साधु रे महात्मा श्रीखण्डदास, वाह ! क्यों 
कि ( तुम्हारे द्वारा प्रदत्त ) उस दोहद ( औपध ) के देते ही नवमालिका १ ऐसी हो गई कि 
( वह ), निरन्तर विकसित फूलों के युच्छो से सुशोभित डालियों वाली महारानी के द्वारा अपनाई 
गई माधवी लता की हँसी उड़ाती हुई-सी दीख पड़ती है । तो सम्प्रति जाकर {प्रय मित्र को बधाई 
दूँगा ( घमकर और देखकर ) उस दोहद में विश्वास होने के कारण, उस परोक्ष नवमालिका को 
प्रत्यक्ष प्रफुल्लित सा देखते हुए ( अतः ) हर्ष से विकसित नेत्रों बाले ये प्रिय मित्र इधर ही आ 
रहे हैं । तो अब इनके पास चलता हूँ । - 





१. वैपाली कथिता तज्जैः सप्तला नेवमालिका। वासन्ती शीतला लब्वी ।? भा. प्र. निधं 
पुष्पा, २२ 
इसे बासन्ती का पुष्प कहते हूँ, पुष्पपत्र सात भागों में विभक्त होते हैं । इसकी सुगंध 
तीब्र होती है । ग्रीष्म में पुष्पित होता है। ( राजा इसे समय से पहले ही पुष्पित 
देखना चाहते हैं ) | 











So रत्नावली 


र! ( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टों राजा ) 
राजा--( सहृपम्‌ ) 
उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारव्धजुम्भां क्षणा- | 
दायासं इवसनोद्गमेरविरतेरातन्वतीमात्मन: । | 
अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं 
पइयन्कोपविपाटलद्युति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ ४॥ 


अन्वयः-अहम्‌ क्षणात्‌ उद्दामोत्कलिकां प्रारब्धज॒म्मां विपाण्डुररुचम्‌ अविरलैः इवसनोद्‌ः 
गमेः आत्मनः आयासम्‌ आतन्वतीम्‌ इमाम उद्यानलतां समदनाम्‌. अन्यां नारीम्‌ इव पश्यन अब 
श्रूवं देव्याः मुखं कोपविपाटलद्य॒ति करिष्यामि ॥ ४॥ | 

संस्क्ृतार्थः--अहम्‌ ( उदयनः) सथ एव उद्दामा वंधरहिताः प्रकाशमिताः कलिकाः | 
कोरकाः यस्याः सा ताम्‌ नारीपक्षे उद्दामाः अप्रतिबन्धा: उत्कलिका प्रियविषयिणी उत्कण्ठा यस्याः) 
ताम्‌ प्रारब्था जुम्भा बिकासो यया ताम्‌ पक्षान्तरे प्रारब्धा जुम्भा जुम्भणं गात्रभङ्गः यया ताम्‌) 
विशेषेण पाण्डरा संत्र पुष्पोदूगमाच्छुभ्रा रुक्‌ कान्तिः यस्याः ताम्‌ पक्षान्तरे प्रियविरहेण 
विपाण्डु रकान्तिमतीम्‌ अविरलैः निरन्तरैः उवसनोद्गमेंः वायूनां उद्गमैः उत्पत्तिभिः आत्मनः | 
स्वस्याः आयासम्‌ खेदम्‌ आतन्वर्ती विस्तारयन्तीम्‌ पक्षान्तरे निरन्तरैः इवासानां उद्‌गमैः इमां | 
दृश्यमानाम्‌ उद्यानळतां मत्परिशृद्दीतां नवमालिकां समदनां सकामां नारीम्‌ अङ्गनामिव | 
पक्षान्तरे समदनां मदनदक्षाश्रिताम्‌ अन्याम्‌ अपराम्‌ नारीमिव पञ्यन्‌ दर्शनेन सम्भावयन्‌ | 
अतएव विलम्बमानः वासवदत्तायाः मुखं भ्रुवम्‌ निश्चितम्‌ कोपेन विशेषेण पाटला आरक्ता युतिः 
कान्तिर्यस्य तादृशं करिष्यामि वि धारयामि ॥ ४॥ | 





) 
( इसके बाद उपरोक्त अवस्था वाला अर्थात्‌ प्रसन्न मुख राजा प्रवेश करता है ) | 
राजा--( प्रसन्नता के साथ ) | 
इछोकाजुवाद- मैं, शीघ्र ही अत्यधिक विकसित कलियों वाली, आरम्भ हुए प्रस्फुटन | 

वाली, शुश्रकान्तिवाली, निरन्तर पवन के चलने से अपनी क्लान्ति को प्रकट करने वाली 

तथा मदन वृक्ष का आश्रय लेने वाली इस उद्यान लता को, अतिशय उत्कण्ठा वाली, जँमाई | 
लेने वाळी' प्रियविरह के कारण पाण्डुवर्णवाली, ( अपने ) निःश्वास से कामवेदना को प्रकट, 
करने वाली सकामा अन्य नारी की भाँति देखता हुआ महारानी के मुख को क्रोध से अरुणिम “ 
कर दूँगा ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--कवि ने सागरिका और राजा उदयन की प्रणय-लीला की तथा देवी ड 
के क्रोध की सूचना देने के लिए नवमालिका लतिका की भूमिका प्रस्तुत की है । 

राजा उद्यन की नवमालिका लता श्रीखण्डदास के दोहद से कळियों से लद गयी हैं। 
पुष्पां के उद्गम के कारण यह शुभ कान्ति वाली ( मनोहारिणी ) हो गयी है । इसकी कलियां 
में यौवन का विकास आ गया है । वह मन्द-मन्द पवन के झोकों से हिलती हुई थिरकती सी प्रतीत. 
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हो रही है। मदन नामक विटप के आश्रय पा जाने से इसमें मादकता की वृद्धि हो गई है । 
राजा उदयन कह रहे हैं कि यह लता उस नवयौवना की भाँति है, जिसके हृदय में प्रियविषयिणी 
अवाधित या अतिशय उत्कण्डा हो अथवा प्रिय-मिलन की अभिलाषा के कारण जिसे उद्दाम ' 
( अतिशय ) उत्कलिका (लक्षणा से १रोमाब्-सास्त्रिक भाव की दशा) हो गई हो, प्रिय-विरह के 
कारण जो पांडुवर्णवाली* हो गई हो अथवा पुब्पितः(रजस्वला) होने के कारण काम-वेग की वृद्धि 
हो जाने से निर्मल कान्तिवाली हो गई हो, जो अपनी कामवेदना को प्रकट करने के लिए 
शरीर को मरोड़ती हुई जँभाई ले रही हो, प्रिय-मिलन में किसी कारण-वश विलम्ब होने के. 
कारण अपनी काम-क्लाम्त या काम-वेदना को अपनी लम्वी-लम्बी साँसों से प्रकट कर रही हो; 
जो मदन ( कामसक्ता होने ) के कारण काम-पीड़ित होर । ३ 

मैं इस उद्यान की नवमालिका लता को वासवदत्ता से भिन्न नवयौवना की भाँति अनु- 
राग पूर्वक देखता हुआ महारानी के मुख को क्रोध से अरुणम कर दूंगा । राजा उदयन के. 
कहने का आशय यह कि मैं इस लता को इस प्रकार अनुराग भरी दृष्टि से देखूंगा कि मानो 
मैं रानी वासवदत्ता की आँखों के सामने ही अन्य नवयौवना से प्रणय-लीला कर रहा हूँ । जैसे. 
किसी लावण्यमयी युवती को देखकर सहृदय के हृदय में काम-कोरक निकल आते हैं, और 
सात्विक भावों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक यही दशा मेरी भी होगी। वासवसत्ता मेरे इस 
आचरण को देखकर कुपित हो जायेगी । और उसके सुन्दर मुख में कोप को अरुणिमा फेल 
जायेगी । आज वासवदत्ता को क्रुद्ध कर प्रसन्नता का अनुभव करूँगा । 

कहने का आशय यह है कि वासवदत्ता की माधवी--लता का विकास नहीं हुआ है; उसमें 
पुष्पोद्गम नहीं हुआ है और नवमालिका पुष्पों से अलंकृत हो गई है । में अपनी लता को देखकर 





१. हृदय के प्रोम को अभिव्यक्त करता है-- 

सा यूनि तास्मन्तभिलाषबन्थं शशाक शालीनतया न वक्तुम्‌ । 

रोमान्न लक्ष्येण स गात्रयष्टिं भित्वानिराक्रामदरालेकर्याः ॥ रघुवंश ६1८१ 
२. पाण्डुक्षामं वदनं हृदयं सरसं ` ` ` ` ` * आवेदयति नितान्तं कषेत्रियरागं सखि 
हृदन्तः का० प्र० ७1६४ पर उदृत ५ 
. उच्छ्वासयन्त्यः इळ्थवन्धनानि गात्राणि कंदर्पसमाकुलानि । 
समीपवर्तिष्वधुना प्रियेषु समुत्सुका एव भवन्ति नायंः॥ 
तनूनि पाण्डूनि मदालसानि सुहुमुहुज्‌म्भगतत्पराणि । 
अङ्गान्यनङ्कः प्रमदाजनस्य करोति लावण्यससंश्रमाणि ॥ ऋ० सं० ६।९-१०। 

x x x 

स्मरदवथुनिमित्तं गूढसुन्नेलुमस्याः सुभग तव कथायां प्रश्न तायां सखीभिः। 

भवति विततपृष्ठोदस्तपीनस्तनाग्रा ततवलयितवाडुजुम्मिते: साङ्गभङ्गैः ॥ 

दशरू० २।३९। पर उद्‌धृत । 


A 


| 
| 
| 
| 
। 
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तद्चृत्तान्तसुपऊरबब्धं गतो वसन्तकोऽद्यापि नायाति । 

विदूषकः--( सहसोपसृत्य ) जयतु जयतु प्रियवयस्यः। भो वयस्य, दिश्टया वर्ध॑से 
प्रसन्न होऊंगा और रानी मेरी प्रसन्नता से अपमानित होकर क्रोध से अपने मुख से पारलिमा 
की वर्षा करंगी। | 

वस्तुतः सागरिका भी सिद्ध महात्मा के 'उपदेश से लाई गई है और नवमालिका में भी 

श्रीखण्डदास के मन्त्रौषधि से असमय में फूल निकल आये हैं। दोनों उद्यान में वर्तमान हैं। | 
राजा उद्यान में ही सागरिका के रूप-पाश में वँधकर वासवदत्ता के कोप-भाजन वसेंगे । इस घटना 
की सूचना यह लता दे रही हे ॥ ४॥ 


टिप्पणी--( १ ) तुस्यविशेपण के कारण भावी अर्थ की सूचना मिलने के कारण पताका | 
स्थानक) है। | 
(२) इलेप और उपमा अलङ्कार अलङ्कार रूप में वर्णितर है। ईर्ष्या विप्रलम्भ ब्यङ्गयर | 
है । शादू'ल विक्रीडित छन्द है । | 
(३) मोट्टावित अंगज अलङ्कार हे । 
( ४ ) पुमानाक्रीड उद्यानं राशः साधारणं वनम्‌ अ० को० २।४३। 
“उद्दामो वंधरहिते” मेदिनी । कलिका कोरकः “पुमान्‌? अ० को० २।४।१६ 
“जम्भा विकासजुम्भणयोस्त्रियु” मेदिनी । “इवेतरक्तस्तु पाटलः? अ० को० १।५।१५ 
“दबसनः स्पशंनो वायुः मातरिइवा सदागतिः? अ० को० १।१।६१ 
“बसन मारते इवास’? बिउब ॥ ४ ॥ 


उसका ( नवमालिका पुष्पित है या नदद) समाचार जानने के लिए गया हुआ .वसन्तक 
अभी तक नहीं आया । 


. विदूषकः--( एकाएक समीप जाकर ) प्रिय मित्र ! विजयी बनें बिजयी बनें, हे मित्र ! 
भ!ग्य से ( आप ) बढ़ रहे हैं ( अर्थात्‌ आप को आप के सौभाग्य के लिए बधाई है ) । ( क्योंकि | 








८ 
| 
| 


Rg ass 








१. प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुनोऽन्यो क्तिसूचकम्‌ । 
पताकास्थानकं तुल्यसंविधानविशेषणम्‌ || दशरु० १।१४ | 
२. विवक्षा तत्परत्वेन नाक्चित्वेन कदाचन । काले च ग्रहणत्यागौ - - 
३. पत्युरन्यप्रियासन्गेदृष्टेऽथानुम्निते श्रुते । 
शष्यांमानो भवेत्म्ीणां ° ` ° ` - सा० दपे० ३1१९६ 
“मोट्टायितं तु तद्‌आवभाबनेष्टकथादिषु?' दशरू० २1३९ 
“इष्टजनस्येति ` * ° कथने दर्शने वा कान्तस्य यदुत्पद्यते योषितो लीलादिः र 
नवैश्ञान्मदनाङ्गमदपयन्तं तदङ्गमोइनान्मोट्टायतिम्‌?' ना० शा० अभिन० भा० २२।१९ 


श्वन्या० २।१८ 





द्वितीयोऽङ्कः ७३ 


९ येन दत्तमात्रेणैव तेन दोहदकेनेद्रशी नवमालिका संवृत्ता इत्यादि पुनः पठति ) | [ जअदु जअदु 
पियवअस्सो। भो वअस्स दिटिठआ बड्ढसि ] 
राजा--वयस्य, कः सन्देहः अचिन्त्यो हि मणिमौषधीनां प्रभावः पश्य-- 
कण्ठे श्रींपुरुषोत्तमस्य समरे दृष्टा मणि शत्रुभि- 
ष्टं मन्त्रबलाद्वसन्ति वसुधामूले भुजङ्गा हताः । 
पुर्व लक्ष्मणवीरवानरभटा' ये मेघनादाहताः 
पीत्वा तेऽपि महौषधेग्रुणनिधेगंन्ध॑ पुनर्जीविताः ॥ ५॥ 





अन्वयः--समरे श्रीपुरुपोत्त मस्य कण्ठे मर्णि दृष्टवा शङ्खुभिः नष्टम, मन्त्रवलादू हता भुजङ्गाः 
वसुधामूले वसन्ति । पूर्व ये लक्ष्मणवीरवानरभटाः मेधनादाइताः तेऽपि गुणनिषेः महोषषेः गन्थं 
पीत्वा पुनः जीविताः ॥ ५ ॥ 

संस्कृतार्थः--समरे युद्धभूमौ श्रीपुरुषोत्तमस्य बिष्णोः कण्ठे मणि कौस्तुभाख्यं रत्तं दृष्ट्वा 
शत्रुभिः नष्टम्‌ अदृश्यत्वं यतम्‌ । मन्त्रप्रभावात्‌ इताः प्रतिरुद्धाः भुजङ्गाः भुजेः भोगैः गच्छन्ति इति 
सर्पाः वसुधामूले पाताळ बसन्ति। पुरा ये लक्ष्मणः सुमित्रापुत्रः वीराः वानरमटाश्च ते मेघनादेन 
आहृताः गुणनिधेः महौषवेः सश्षीवन्याः गन्धं पीत्वा नासिकया आघ्राय भूयः सप्राणाः सज्ञाता: ॥५॥ 





उस दोहद के देते ही नवमारिका ऐसी हो गई "` ` निरन्तरोद्भिन्नकु्मयुच्छशोभितविटपा' * ` ) 
इत्यादि पुनः कहता है । 

राजा--मित्र ! ( इसमें ) क्या संदेह ? क्‍योंकि मणि, मन्त्र और औषधियों का प्रभाव 
निश्चय ही अचिन्तनीय ( होता है ) देखो-- 

इलोकानुवाद्‌ः--युद्ध में विष्णु के कंठ में मणि को देखकर ही शन्रुगण पलायित हो गए । 
मन्त्र के बल से शक्तिविहीन किये जाने बाले सपंगण पाताल में निवास करते हैं । पहले, जो 
लक्ष्मण तथा वीर कपियोद्धागण मेघनाद-दारा मारे गये थे, वे भी गुणसम्पन्न सीवनी के गन्ध का 
पान कर ( नासिका से सँधकर ) पुनः जीवित हो गए | 

व्याख्या--राजा उदयन मन्त्र-मणि की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि मणि*और मन्त्र 





१. “हि हेतौ अवधारणे? अ० को० ३।४।२५७। 
२. दोषोपसर्गप्रभवाइच ये ते नोपद्रवास्तं समभिद्रवन्ति । 
गुणैः समुख्येः सकलरुपेतं यः पद्मरागे प्रयतो बिभति ॥ 
यस्तं विभति मनुजाधिपतिरनं तस्य दोषा भवन्ति विषरोगक्कताः कदाचित्‌ । 
राष्ट्र च नित्यमभिवर्षति तस्य देवः शत्रूच नाशयति तस्य मणेः प्रभावात्‌ ॥ 
हे सांख्यत० कौ० पर उद्धृ० १० २३ निर्णय सा० १९४० 








७४ रत्नावली 


तदादेशय मागं येन वयमद्य तदवलोकनेन चक्षुषः फलमनुभवामः । 
विदूषकः ( साटोपम्‌ ) ऐत्वेतु भवान्‌ [ एडु एदु भवं ] 
राजा--गच्छाग्रतः । 








प्रभाब का अतुलनीय होता है । विष्णु भगवान पुरुषों में उत्तम हैं। इसलिए उन्हें पुरुपोत्तम५ 
कद्दा जाता है । विष्णु भगवान कण्ठ में कौस्तुभमणि धारण करते हैं । इसमणि की प्रभा को देखकर 
सम्पूणं शत्रु डर से भाग गये । २ 


मन्त्र के बल से सभी सपंगण पाताल में निवास करते हैं । यदि मन्त्र का प्रभाव न होता . 


तो वसुधा पर ये निवास करते और अपने विष की ज्वाळा में सम्पूर्ण संसार को जलाकर राख 
कर देते । मन्त्र के बल से इनकी शक्ति कुंठित कर दी गयी है और ये पाताल लोक में निवास 
कर रहे हैं । मेघनाद ने अपने शक्ति-वाण से लक्षमण को मूच्छित कर दिया था और अनेक शूर 
कपि गण युद्ध में भाइत हुए थे। गुणसम्पन्न सक्चीवनी के गन्ध को सूँघकर सभी ढोग 
जीवित हो गये | हु 

राजा उदयन के कहने का आशय यह है कि श्रीखण्डदास के मन्त्र का प्रबल प्रभाब है । 

न्त्र के कारण ही असमय में नवमालिका पुष्पित हो गयी । इसलिए तुम्हें भाइचर्य नहीं 

करना चाहिए ।। ५॥ 

टिप्पणी--( १ ) “अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रौषधीनां प्रभावः” के समर्थन में इलोक के होने 
से काग्यलिङ्ग अलङ्कार है । शादू'लविक्रीडित छन्द हे । 

(२) कवि की पौराणिकी व्युत्पत्ति दर्शनीय दै । 

(३ ) मन्त्र--वेदभेदे गुद्यवादे मन्त्रः अ० को० ३1३1१६७ 

“भेषजौषधमभैघज्यान्यगदो जायुरित्यपि” अ० को० २।६।५० ॥ ५॥ 


तो मार्ग बतलाओ, जिससे हम लोग उस ( नवमालिका ) के दशंन से नेत्र के फलको 


प्राप्त करें ( अर्थात्‌ नेत्रो को सफल करें ) 
विदूषक--( ग्वं के साथ ) चळे, चलें आप । 
राजा--आगे ( आगे तुम ) चलो। 





२. यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ गीता १५१७-१८ 
३. द्र० श्रीमद्‌ भा० पु० ८ । १०-११। 
४. तावप्युभौ मानुषराजपुत्री तं गन्धमादाय महदोपधीनाम्‌ । 
बमूवतुस्तन्न तदा, विंशास्याबुतस्थुरन्ये च हरिप्रवीरा: । 
गन्धेन तासां प्रबरोषधीनां सुप्ता निशान्तेच्वि संप्रवुद्धा? वा. रा. यु. का. ७४ सगं । 





द्वितीयोऽङ्गः ष्ट 
(उभौ सगवे परिक्रामतः ) 


विदूषक:--( आकण्यं सभयं निवृत्य राजानं गृद्दीत्वा ससम्भ्रमम्‌ ) भो वयस्य, एहि ॥ 
" पलायावहे । [ भो वअस्स एहि पलाअम्ह । ] 


राजा--किमर्थम्‌। 


विदूषकः--भोः, एतस्मिन्‌ बकुलपादपे कोऽपि भूतः प्रतिवसलि । [ भोः एदस्सि 
बउलपाअवे कोवि भूदो पडिबसदि । ] 


राजा--घिड' मूर्ख, विश्रब्धं गम्यताम्‌ । कुत ईहृशानामत्र सम्भवः। 

विदूषकः--भोः, एप खलु स्फुटाक्षरभेव मन्त्रयति। यदि मम वचनं न प्रत्याययसि 
तदग्रतो भूत्वा स्वयमेवाकर्णय । [ भो, एसो खु फुडक्खर' ज्जेव्व मन्तेदि । जइ मम वअणं ण 
पत्तिआअस्ति ता अग्गदो भविअ सअं ज्जेब्ब आअण्णेहि । ] 

राजा--( तथा कृत्वा थ्रुत्वा च ) 


स्पष्टाक्षरमिदं यस्मान्मघुरं ख्रीस्वभावतः। 
अल्पाङ्गत्वादनिरह्णादि मन्ये वदति सारिका ॥ ६॥ 


अन्वयः- -यस्मात्‌ इदं स्पष्टाक्षर ख्नीस्वभावतः मधुरं अस्पाङ्गत्बात्‌ अनिहांदि ( तस्मात्‌ ) 
सारिका वदति (इति ) मन्ये ॥ ६ ॥ 








( दोनों गर्व के साथ घूमते हैं ) 
विदूषक--( नकर, भयपूर्वक लौटकर, राजा को पकड़ कर घबराहट के साथ ) हे मित्र 
आओ, ( यहाँ से ) भाग चळे । 


राजा--क्रिसलिये ? द 
बिदूपक--अरे, इस मौलसिरी के पेड़ पर कोई भत रहता है । 
। राजा--छिः मूर्ख, निडर होकर चलो । यहाँ ऐसे जन्तुओं को कहाँ से सम्भावना हो 
सकती है। 
| विदूषक --अरे, यह तो स्पष्ट अक्षरों में ही बोल रहा है। यदि मेरी बात का विश्वास न 
। हो, तो आगे बढ़कर स्वयं ही सुन लीजिए। , 
| राजा--( वैसा करके ( आगे जाकर ) और सुनकर ) 
टी श्लो कानुवाद--क्योंकि (सुनाई देने वाले) वचन स्पष्ट अक्षर वाले हैं, स्त्रीस्वभाव के कारण 
| १. वकुलो मधुगन्धश्च सिंहकेसरकस्तथा । 
| वकुछस्तुवरोनुष्णः कड्पाकरसो गुरुः? भा० प्र० नि० पुष्पा० २९ 
बकुल मौलश्री को कहते हैं। इसके वृक्ष बड़े-बड़े होते हैं। जामुन के पत्तों की 
भाँति इसके पत्ते चिकने होते हैं । पुष्प श्वेत अथवा कुछ-कुछ पीले रंग के होते हैं। पुष्पों के 
सूख जाने पर भी सुगन्ध बनी रहती दै। 





७६ रत्नादली 


( ऊर्ध्व निरूप्य ) कथं सारिकेवेयस्‌ ! 

विदूघकः--( ऊर्ध्वमवलोक्य ) आः कथं सत्यमेव सारिका । ( सरोपं दण्डकाएमुद्यम्य 
आः दास्याः पुत्रि, किं त्वं जानासि सत्यमेव वसन्तका बिभेतीति । तत्तिष्ठ सुहूतं यावदेः 
सेन पिशुनजनहृदयकुटिलेन दण्डकाष्ठेनपरिपक्वसिवकपित्थफळमर्मा दू बकुरपादपादाहव्य 
भूमी त्वां पातयिष्यामि । ( इति हन्तुमुयतः ) । [ आः कध सच्च॑ जेव्व सारिआ । आ दासीए 
धीए, किं तुमं जाणासि सच्चं जेव्व वसन्तओ भाअदित्ति । ता चिट्ठ मुहुत्तं जाव इमिणा पिसुण- 
जणहिअअकुडिलेण दण्डकट्टण पढिपक्‍्कं विअ कइत्थफलं इमादो वउलपाअवादो आहणिअ भूमिए 
तुमं पाडइस्सं । ] 


संस्कृतार्थः--यस्मात्‌ यतः इदं एतत्‌ श्रयमाणं भापणं अविक्रलतया स्पष्टम्‌ । स्वीस्वभावत | 
मधुरं अश्रुतिकद्धत्वम्‌ । लघु अङ्गं शरीरं यस्या सा अस्पाङ्गा तस्या भावः तया अल्पाङ्गतया अनिः 
हदि नोच्चैः श्रयमाणं तस्मात्‌ सारिका बदति इति मन्ये ॥ ६ ॥ 











मधुर हैं और छोटे अन्ना से निकलने के कारण धौमे हैं। ( इसलिए ) में समझता हूँ कि सारिका 
बोल रही है ॥ ६ ।। द 
ब्याख्या--राज उदयन के कदने का आशय यह है कि जहाँ से ध्वनि आ रही है, वह अत्यः 
(वक स्पष्ट दै इसलिए वक्ता कुशल और मेधावी है । स्पष्ट ध्वनि से अभिव्यक्ति अवश्य होगी । ध्वनि 
का माधुर्य स्त्री-ध्वनि का द्योतक १ है । ध्वनि की स्वल्पता सारिका को प्रमाणित करती है । सारिका 
को रमणी पिजड़े में बन्द करके रखती है और उससे अपने मनं की बात करती* है तथा सारिका 
उनके वचन को भी दुहराती है । इसलिये राजा इसकी ध्वनि को सुनने के लिए उत्कणिठत दै । 
क्योंकि इसकी ध्वनि से सम्भवतः करिसी रमणी के हृदय की बात जानी जा सकती है । वे लोग 
अन्य हैं जो शुक्र-सारिका के शब्दों में किसी दूसरे के हृदय की बात सुनते हैं ॥ ६ ॥ 
( ऊपर की ओर देखकर ) कया सारिका ही यह (है) 
विदूषक--( ऊपर की ओर देखकर ) आह ! क्या सचमुच ही सारिका ( है ) १ ( रोष 
के साथ छडी को उठाकर ) आह! दासी की बेटी, क्या तुम समझ रही हो कि सचमुच वसन्तक 
डर रहा है? तो क्षणभर ठहर, जब तक चुगलखोरों के हृदय के समान टेढ़े इस डण्डे के काठ से 
( अर्थात्‌ डण्डे से) मारकर तुम्हें कैध के पफे फल को तरह, इस मोलसिरी के वृक्ष से भूमि १९ 
न गिरा दूँ । ( ऐसा कहकर मारने के लिए तैयार हो जाता है। 
क क PR अमल 


५. प्रणयमधुरा प्रेमोदगाररसा भवितसुखदा मुग्धप्राया: प्रकाशितसंमदा: । 


प्रकृतिसुभगा विश्रंभाद्रा: स्मरोदयदायिनो रहसि किमपि स्वैरालापा हरन्ति मृग दृशाम्‌ ।। 
खूं० श० ५६ : ति 


२. पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां करिचदभतुः स्मरसि रसिके त्वँ हि 
तस्य प्रियेति ॥ उ० मे० २५ 
३. द्र० रत्नावली २।८ 
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राजा--( निवारयन्‌ ) मूर्ख, किमप्येपा रमणीयं व्याहरति । तत्किमेनों त्रास- 
यसि। ्2णुवस्तावत्‌ । 

( उभावाकर्णयतः ) 

विदूपक:--( आकर्ण्य ) भो दयस्य श्र तं त्वया यदेतया मन्त्रितम्‌ । एपा भणति 
'सखि, क एप त्वयाऽऽलिसितः। सखि प्रवृत्तमदनमहोत्सवे भगवाननङ्गं इति । पुनरपि 
भणति--'सखि, कस्माच्वयाहमत्रालिखिता । सखि, किमकारणे कुप्यसि । यारदास्त्वया 
कामदेव आलिख्ितस्ताहृशी मया रतिरालिखिता । तदन्यथासम्भाविनि, कि तवैतेनाल- 
पितेन । कथय सवं वृत्तान्तम्‌? इति । भो वयस्य, कि न्विदस्‌ । [ भो वअस्स, सुदं तुए जं 
एदाए मन्तिदं । एसा भणादि--'सहि को एसो हुए आलिहिदो । सहि, पउत्तमअणमहूस्सवे भअवं 
अणङ्गो? त्ति । पुणो वि भणादि--'सहि कौस तुए अहं एत्थ आलिहिदा । सहि, किं अआरणे 
कुप्पसि । जादिसो तुए कामदेओ आलिहिदो तादिसी मए रदी आलिहिदा । अण्णधासम्भाविणी 
कि तुद एदिणा आलविदेण । कहेसि सव्वं बुत्तन्तं त्ति’ । भो वअस्स कि णेदम्‌ । ) 

राजा--वयस्य, एवं तकंयासि । कयापि हृदयवल्लभोऽनुरागांदालिख्य कामदेव- 


ब्यपदेशेन सखीपुरतो5पह तः । तत्सख्यापि प्रत्यभिज्ञाय वेदग्ध्यादसोवपि रतिव्यपदेशन, 
> लिखितेति ० 
तत्रेवाऽऽलिखितेति। 








राजा--( रोकते हुए ) मूर्ख, यह कुछ अच्छी ( वात ) कह रही है । तो क्यों इसको डरा 

रहे हो ? ( हम लोग इसे जरा ) सुनें तो । 
(दोनों सुनते हैं ) 

विदूषक--( सुनकर ) हे मित्र, सुना तुमने, जो इसने कहा । यह कह रही है-“सखि, 
तुम्हारे द्वारा यह कौन चित्रित किया गया है ( अर्थात्‌ तुमने यह किसका चित्र बनाया है ) ? 
सखि, चल रहे मदन महोत्सव में भगवान्‌ कामदेव ( चित्रित किए गये हैं )।! फिर (आगे), 

कह रही है-- 

i अ a द्वारा इसमें क्या में चित्रित कर दी गई हूँ ( अर्थात्‌ तुमने इसमें मेरा चित्र 
क्यों बना दिया ) ? सखि, विना कारण के ही क्यों कुपित हो रही हो ! तुम्हारे द्वारा जैसा कामदेव 
चित्रित किया गया है, वैसे ही, मेरे द्वारा, रति चित्रित को | गई है । अतः हे विपरीत समझने. 
वाली, तुम्हारे इस व्यर्थ की बात से क्या ( लाभ )! सम्पूर्ण कृतान्त सच-सच बतलाओ?, मित्र । 
र र जड (में तो ) ऐसा समझता हूँ कि किसी कामिनी ने अनुरागव्रश ( अपने ), 
प्राण-प्रिय को लिखकर ( चित्रित कर उसे ) सखी के सामने है है के बहाने से. Pr 
सखी ने भी (उस रहस्य को ) समझकर चएुरता से वहीं रति के बहाने उसको भी चित्रित 
कर्‌ दिया । ४ 


Shes 


७८ रत्नावली 


विदूषकः--( छोटिकां दत्वा ) भो वयस्य, युज्यते | एव॑खल्वेतत्‌ । [ भो वअस्स, 
सुज्जदि । एव्वं क्खु एदं । ] 

राजा--भो वयस्य, तूष्णीं भव । पुनरप्येषा व्याहरति१ । 

विदूषकः--भो एपा भणति--'सखि, मा छञ्जस्व। है हशस्य कन्यारत्नस्यावश्य 
भेवेहश वरेऽभिलापेण भवितव्यम्‌? इति । भो वयस्य, यपाऽऽलिखिता सा खलु कन्या 

दश तीया । [ भो एषा भणादि--'सहि, मा लब्ज । इंदिसस्स कण्णारअणस्स अवस्सं जेव्व ईदिसे 

बरे अहिलासेण होदव्वं? त्ति । भो वअस्स, जा एसा आलिहिदा सा वखु कण्णा दंसणीआ 1] 

राजा-यद्येवमवहितो शटणुवस्तावत्‌ । अस्ट्यत्रावकाशो नः कुतूहलस्य । 

( इत्युभावाकर्णयतः ) 

विदूषकः--भो वयस्य, श्र तं त्वया यदेतया मन्त्रितम्‌--*सखि, अतोऽपि भेऽधि- 
'कतरं सन्तापो वघंते’ । ‘सखि, अपनयेमानि नलिनीपत्राणि मुणाळवल्यानि च। अछः 
'मेतेन । कस्मादकारण आत्मानमायासयसि” इति । [ भो वअस्स, सुदं तुए जं एताए मन्तिदं¬ 
“सहि, अदोवि मे अधिभदर' संदावो वडढदि” । 'सहि, अवणेहि इमाइं णलिणीपत्ताइं मुणालवलआइ 
अ । अळं एदिणा । कीस अआरणे अत्ताणं आआसेसि? त्ति । ] 

राजा--वयस्य, न केवलं श्र तमभिप्रायोऽपि रक्षितः । 

विदूषकः--भो मा त्वं पाण्डित्यगवैसुद्रह । अहं त एतस्या सुखाच्छ त्वा सव 
च्याख्यास्यामि । तच्छुणुवः । अद्यापि कुरकुरायत एवषा सारिका दस्याः पुत्री । [ भो मा 








विदूषक--( चुटकी बजाकर ) मित्र, ठीक है । यह ऐसा ही है । 

राजा--हे मित्र, चुप रहो । यह आगे भी ( कुछ ) कह रही दै । 

विदूषक--अरे- यहद कह रही दै--“सखि, मत लज्जित होओ । ऐसे कन्यारत्न ( अर्थात्‌ 
अनुपम मुन्दरी कन्या ) की अभिजाषा निश्‍चय ऐसे ही वर में होनी चाहिए । मित्र, वह कन्या 
जो कि चित्रित की गई है, निश्चय ही देखने के योग्य होगी । 

. राजा--यदि ऐसा ( अद्वितीय सौन्दर्यं युक्त ) दै, तो सावधान होकर ( हम लोग ) सुने । 
अहाँ हमारे उत्कण्ठा का अवसर है । 
( इस प्रकार दोनों सुनते हैं ) 

विदूषक- मित्र ! सुना तुमने, जो इसने कहा । ( यह कह रही हैं कि ) सखि । इससे भी 
मेरा संताप अधिक बढ़ रहा है । सखि दूर करो इन कमलिनी के पत्तों तथा मृणाल के वलयों को । 
यह सब व्यर्थ है, क्यों अकारण अपने को कष्ट दे रही हो? 

राजा मित्र न केवल सुना गया ( वरन्‌ इसका ) अभिप्राय भी समझ लिया गया । 

विदूषक--हे मित्र ! तुम ( अपने ) पाण्डित्य का अभिमान मत करो । मैं ( भी ) इसके 


(१. “व्यवहार उक्तिलेपित भाषणं वचनं वचः? अ० को० 
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| तुमं पण्डिभगव्वं उव्बह । अहं दे एदाए मुहादो सुणिअ सव्वं वक्खाणइस्सं। ता सुणेम्ह । भज्जवि 
| अज्जवि कुरकुराअदि एन्व एसा सारिआ दासीए घीआ । ] 


राजा--युक्तमभिहितम्‌ । 
( पुनराकर्णयतः ) 


विदूषकः--भो वयस्य, एषा खलु सारिका दास्या दुहिता चतुर्वेदी ब्राह्मण डच 
ऋचः पठितुं प्रवृत्ता । [ भो वअस्स, एसा वखु सारिआ दासीए दुहिदा चदुव्वेदी वह्मणो बिअ 
रिचांइ' पढिदुं पउत्ता । ] 

राजा-वयस्य, कथय किमप्यन्यचेतसा मया नावधारितं किमनयोक्तमिति । 

विदूपक:--भो एतदेतया पठितम्‌ [ भो एदं एदाए पढिदं |-- 


दुळभजनानुरागो लज्जा गुर्वी परवश आत्मा । 

प्रियसखि विषमं प्रेम मरणं शरणं न वरमेकम्‌ || ७॥ 

[ दुल्लहजणाणुराओ लज्जा गुरुई परञ्वसो अप्पा । 
पिअसहि विसमं प्पेमं मरणं णवरमेक्कस्‌ ]॥ ७॥ 


राजा--( सस्मितम्‌ ) साधु, भवन्तं महावाह्मणं सुक्त्वा कोऽन्य एवमुचामसिज्ञः | 
विदूषकः--ततः कि नु खल्विदम्‌ । [ तदो कि णु खु एदम्‌ । ] 








| „ मुख से (निकली हुई ध्वनि को ) सुनकर तुम्हें सब कुछ बतला दूँ गा । तो सुनें, अभी भी यह 
दासी-पुत्री कुरकुरा रही है । 
| राजा- ( तुमने ) ठीक कहा । 
(फिर दोनों सुनते हैं ) 

विदूषक--हे मित्र ! दासी-पुत्री यह सारिका तो चतुर्वेदी ब्राह्मण की भाँति ऋचाओं को 
। पढ़ने में प्रवृत्त है । 
| राजा--मित्र ! बतछाओ, कुछ अन्यमनस्क होने के कारण मैंने ध्यात नहीं दिया ( कि ) 
इसने क्या कहा है? 

विदूषक्र-अरे ! यह कहती है “दु्लमजन के प्रति ( मेरा ) प्रेम है । महती जज्जा दै । 
| अपना शरीर दूसरे के अधीन है । प्रिय सखि! प्रेम अत्यन्त विषम है भतः [केवल मृत्यु ही 
सर्वश्रेष्ठ उपाय हे ॥ ७॥ न 

राजा--( स्मित के साथ ) वाह, आप ऐसे महात्राह्मणी को छोड़कर दूसरा कौन ऐसी 
| क चाओं का ज्ञाता होगा ? 
F विदूषकः--( ऋचा नहीं है) तो फिर कया है १ 


८० रत्नावली 


राजां-ननु गाथेयम्‌ । 

चिदूषकः--किं गाथा ? [ किं गाथा ] 

राजा--वयस्य, कयापि रळाध्ययोवनय्ा प्रियतसमनासादयन्त्या जीवितनिर- 
पेक्तयोक्तम्‌ । 

विदूपकः--( उच्चैमिंहस्य ) भोः किमेतैवंक्रभणितैः । ऋजुकसेव कि न भणसि यथा 
मामेवानासादयन्त्येति । अन्यथा कोऽन्यः कुसुमचापब्यपदेशेन निह्वयते । ( हस्तताठं 
दत्त्वोच्चैविंहसति ) । [ भो कि एदेहि वक्कभणिदेहिं । उजुअं एव्व किं ण भणासि जधा मं एव्व 
अणासाअअन्तीएत्ति । अण्णहा को अण्णो कुसुमचावव्ववदेसेण णिण्हवीअदि । ] 

राजा--( ऊ्ध्वमवचोकय ) धिङ, मूर्ख, किसुच्चैविंहसता त्वयेयसुत्त्रासिता येनोड्डी 
यान्यत्र क्वापि गता । 

( इति निरूपयतः ) 

विदूषकः--( विलोबय ) भो एषा कदळीगृहमेव गता । तदेहि । ळष्वनुसरावः । 

[भो एसा कअळीघरं एव्व गदा । ता एहि । लहु अणुसरेम्ह । ] 





राजा--अरे, यह गाथा? दै । 

चिदूषकः--गाया क्या दै ? ( इसमें क्या कहा गथा है? ) 

राजा- मित्र, ( अपने ) प्रियतम को न पा सकने दाली, प्रशंसनीय ( लोभनीय ) यौवन 
वाली, जीबन की आशा से रहित, किसी ने कहा है ( अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दरी किसी युवती ने 
अपने प्रियतम के न मिलने पर जीवन की. आशा छोड़कर यह कहा है ) । 

विदूषक:--( जोर से हँसकर ) अरे, इन टेढ़ी बातों से क्या (लास)! सीधे ही क्यों 
नहीं कहते कि--'मुझको ही न पा सकने वाली? ( किसी अत्यन्त रूपवती के द्वारा यह कहा गया 
है ) ।* अन्यथा कौन दूसरा कामदेव के बहाने से छिपाया जा सकता? है । ( ताली बजाकर जोर 


से हँसता दे ) 
राजा--( ऊपर की ओर देखकर ) धिक मूख ! जोर से हँसने वाले तुम्हारे द्वारा यह 


(सारिका ) क्यों डरा दी गई ? जिससे कि उड़कर कहीँ अन्यत्र चली गई । 
( ऐसा कहकर दोनों देखते हैं. ) 
विदूषक:--( देखकर ) अरे यह कदली के निकुअ ( द्युरमुट ) में ही गई दै । तो आओ | 
शीघ्र इसका पीछा करें । 
१. “गाथा इलोके संस्कृतान्यभाषायाँ गेयवूत्तयो:?? मेदिनी 
२. “अन्यथा पुनः वितथे चापरार्थ च?? मेदिनी 
३. राजा का सौन्दर्यातिश॒य व्यक्त हो रहा है । 
(निन्दा व्यक्त हो रदा दै--“शंखे तैले तथा मांसे वैद्ये ज्योतिषके द्विजे । 
यात्रायां पथि निद्रायां महच्छब्दो न दीयते ॥ स्मृति 


न्य रु 








द्‌ द्वि री योऽङ्ग : ८१ 


राजा-- 
दुर्वारां कुसुमशरव्यथां वहन्त्या 
कामिन्या यईभिहितँ पुरः सखीनाम्‌ । 
तदृभूयः शिन्ञुशुकसारिकाभिरक्त 
धन्यानां श्रवणपथातिथित्वमेति ॥ ८ ॥ 








अन्वयः--दुर्वारां कुछ्मशरब्यथां वहन्त्या कामिन्या सखीनां पुरः यत्‌ अभिहितम्‌ तत्‌ 
झिशुशुकसारिकाभिः भयः उक्तं ( सत ) धन्यानां श्रवणपथातिथित्वम्‌ एति ॥ ८ ॥ 

संस्क्ृतार्थः-दुर्वारां दुःखेन वारयितुमशाक्यां दुरुद्धराम्‌ कुसुमशरव्यथां कुसमानि पुष्पाणि 
शरा बाणा यस्य तस्य व्यथां पीडां वहन्त्या धारयन्त्या कामिन्या वामलोचन्या सखीनां आलीचां 
पुरः अग्रतः यत्‌ अभिहितं युप्तभापणं तत्‌ भापणं भूयः पुनः शिशुभिः शुकैः सारिकामिः धन्यानां 
पुण्यवतां पुरुषाणां श्रवणपथातिथित्वं श्रवणगोचरत्वं भवति ॥ ८ ॥ 





श्लोकाचुवाद-दुःसह कामव्यथा को सहती हुई कामिनी के द्वारा सखियों के समक्ष जो 
कुछ ( शुप्त ) सम्मापण किया गया है, वह शिशु, तोता और मैना के द्वारा पुनः उच्चरित होकर 


| भाग्यवानों के कानों का विषय वनता है॥ ८ ॥ 


| 
| 
| 


व्याख्या--कामदेव के असह्य? पुष्प-वाण का प्रहार शिव ऐसे योगी को थैयं-च्युत* कर 

देता है । ऐसे कामदेव की विषम शर-व्यथा नवयौवना के लिए तो और असह्य होती है॥ इस 
असह्य कामानल में जलती हुई कामिनी अपनी सखियों के समक्ष अपने मन की बात बता देती है । 
अर्थात्‌ काम-पीड़ा का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करती है ।? यादि सखियो के समक्ष किये गये प्रेमा- 
लाप को शिशु, तोता और मैना सुन लेते हैं तो वे उसे दूसरों के समक्ष विना किसी रोक-टोक के 
व्यक्त करते हैं। उनके द्वारा दुहराया गया प्रेमाळाप पुण्यवान्‌. व्यक्ति ही सुन पाते हैं। शिशु 
अच्छी प्रकार समझ न सकने के कारण उसे अस्पष्ट तोतली भाषा में दुहराते हैं । अस्पष्ट होने से 
कर्ण-प्रिय रहते हैं । शुक और सारिका पक्षी उसे ज्यो कां त्यां छुना सकते हैं, किन्तु काम'व्यथा से 
पीड़ित की वार्ता कभी-कभी मन्द होती है, कभी-कभी - संकेतों से होती है । इसे ठीक रूप से सखि 
ही समझ पाती है । शुक और सारिका पक्षी तो अस्पष्ट रूप से सुनते हैं ,और अस्पष्ट रूप से व्यक्त 
भी करते दै इसलिये आंधी वार्ता सुनने के कारण श्रोता के मन में उत्कण्ठा बनी रहती है । 
१. तव न जाने हृदयं मम पुनः कामोऽपि रात्रिमपि । ८ हि 

निष्ण तपति वलीयस्त्वमपि वृत्तमनोरथान्यड्गानि ॥ अभि २-३-१ 
२. कुयौ हरस्यापि पिनाकपाणे थै च्युतिं के मम धन्विनोऽन्ये?' कु. स. ३-१० 
३. द्र० अभि. शा, ३-९-१४ | 


we 
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जी विदूषक:--एत्वेतु भवान्‌। ( परिक्रमतः ) भो एतत्खलु कदलीग्रृहम्‌ । यावत 
विशावः । [ एदु एदु भवं । भो एदं क्खु कअलीघरं । जाव पविसम्ह । ] 
( इत्युभौ प्रविशतः ) 
विदृषकः--भो गता दास्याः पुत्री । इह तावन्मन्दमारुतो द्रे स्लट्टालकदलीदल 
शीतले शिळातळ उपविश्य सुहूतं विश्राम्यावः। [ भो गदा दासीए धीआ । इध दाव 
मन्दमारुदुग्बेळन्तवालकअलीदळसीदले सिलादले उपविसिअ सुहूत्तअं वीसमम्ह । ] 


राजा--यदभिरुचितं भवते । ( इत्युपविशतः, राजा निःश्वस्य 'दुवारां कुसुमशरव्यथा 
मित्यादि ( २-८ ), पुनः पठति ) । 
विदूषकः--( पार्व॑तोऽवलोक्य ) भो वथस्य एतेनोद्‌ धाटितद्वारेण तस्याः सारिकायाः 


सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इनकी वार्ता सुन पाते हें । वस्तुतः ऐसी वार्ता कानों के लिर 

अतिथि है । जैसे अतिथि पुण्योदय होने पर हो आता है और उसके आने पर व्यक्ति अपना सर्भ 
कार्य छोड़ कर तन-मन-धन से उसकी सेवा करता है, उसी प्रकार ऐसी वार्ता पुण्यशील सहृदय ६ 
सुन पाते हैं और जब सुनते हैं तो अपना सब कुछ उस पर निछावर कर देते हैं । + 

राजा के कहने का आशय है कि मैं धन्य हूँ जो इस प्रकार की मनोहारिणी वार्ता सुन रह 
हूँ । मेरे अतिरिक्त और कोई धन्य नहीं है ।। ८ ॥ 

टिप्पणी--( १ ) अनुप्रास, “मैं इस प्रकार की वात सुना रहा हूँ । इस विशेष 7 
समर्थन, सामान्य, धन्यानां-से होने से अर्थान्तरन्यास है ।” मेरे अतिरिक्त कोई अन्य धन्य च 
है ।” अथे व्यङ्ग होने से व्यतिरेक भी हो सकता है । 

(२) “धन्यं पुण्यवति त्रिपु? मेदिनी । “आलिः सखी वयस्ये? अ. को.। 

( ३ ) “काम पीड़ा से युक्त कामिनी और अतिथि? शब्दों का--प्रयोग अत्यन्त रमणीय 

(४) दुर,/बृ+णिच्‌+खल्‌ञ-टाप्‌ ॥ ८॥ 

विदूषकः- आइए, आइए आप ( दोनों धमते हैं ) यह कदली-गृह है । तो इसमे प्रवेः 
'किया जाय । 





( दोनों प्रवेश करते हैं ) 
विदूषकः हे ( मित्र, ) दासी की पुत्री ( सारिका उड़ ) गई (उसे ढ्ूढ़ना व्यथ है), ई 
समय यहाँ मन्द पवन से हिलते हुए नये केले के पत्तों से शीतल शिलातल पर बैठकर क्षणभ 
विश्राम कर ले । न 
राजा--जैसी आपकी इच्छा ( दोनो बैठते हैं । राजा लम्बी साँस लेकर “दुर्वारां कुछ 
शरन्यथाम्‌ इत्यादि ( २-८ )को दुहराते हैँ) 


विदूषक--( वगल में देखकर ) उन्मुक्त द्वार वाला यह सारिका का पिंजरा है य 


F 

















ल प्रे 


पञ्जरेण भवितव्यम्‌ । एपोऽपि स चित्रफलकः । यावदेनं गृल्वामि । ( फलकं ग्रहीत्वा- 
निरूप्य च सहर्षम्‌ ) भो वयस्य, दिष्टया वर्धसे । [ भो वअस्स, एदेण उग्घाडिददुवारेण ताए 
सारिआए प्रेण होदव्य । एसो वि सो चित्तफलओ । जाव णं गेण्हामि ! भो वअस्स, दिट्टिआ 
वडढसि । ] 
राजा--( सकौतुकम्‌ ) वयस्य, किमेतत्‌ ? 
विदूषक:--भो एतत्तद्यन्मया अणितम्‌ । त्रमेवात्राऽऽरिखितः । कोऽन्यः कुसुम- 
चापव्यपदेशन निल्न यत इति । [ भो एदं तं ज॑ मए भदिणं । लुमं जेव्व एत्थ आलिहिदो । को 
अण्णो कुसुमचावन्वबदेसेण णिण्हवीअदिति । ] 
राजा--( सहर्ष हस्तौ प्रसार्य ) सखे, दर्शय । 
विद्पकः--न ते दर्शयिष्यासि । सापि -कन्यकाच्रेवाऽऽलिखिता । तत्‌ कि पारि- 
तोपिकेण विनेटदां कन्यारव्नं दश्यते । [ ण दे दंसडस्सं । सावि कण्णआ एत्थ एव्व आलिहिदा । 
ता कि पारितोसिएण विणा ईदिसं कण्णारअणं दंसीअदि । ] ३ 
राजा- ( कटकमर्पयन्नेव वलाद गृहीत्वा विलोक्य सविस्मयम्‌ ) 
लीलावध्ुतपद्मा कथयन्ती पक्षपातमधिक न: । 
मानसमुपेति केयं चित्रगता राजहंसीव | ९ ॥ 
PMS 
अन्वय--लीलावधूतप्मा चित्रगता इयं का नः अधिकं पक्षपातं कथयन्ती राजहंसीव 


मानसमुपेति ॥ ९ ॥ 
०, 2 ~ ति क ति 
संस्कृताथः--लीलया विलासेन स्वातिशयसौन्दर्यण अवधूता तिरस्कृता पद्मा लक्ष्मी: यया 





यह वह चित्रपट है । अच्छा, इसे उठाता हूँ । ( चित्रपट लेकर तथा ध्यान से देखकर प्रसन्नता 
पूर्वक ) हे मित्र ! भाग्य से तुम बढ्‌ रहे हो ( अर्थात्‌ तुम बड़े भाग्यशाली हो । ) 

राजा--( उत्कण्ठा पूर्वक ) मित्र ! यह क्या है ? 

विदूषकः--अरे, यह वही है, जो मैंने कहा था । ( कामदेव के बहाने ) तुम्हीं इसमें 
चित्रित किये गये हो । कामदेव के बहाने से ( भला) कौन दूसरा छिपाया जा सकता है ? 
( अर्थात्‌ कोई नहीं ) । 

रोजा- (बडी प्रसन्नता पूर्वक दोनों हाथों को फैलाकर परममित्र, दिखलाओ, 
दिखलाओ । ७ 

विदूषक:--तुम्हे नहीं दिखलाऊँगा । वह कन्या भी इसमें चित्रित की गई है । तो क्या 
पुरस्कार के विना ऐसी श्रेष्ठ कन्या दिखलाई जाती है? ( अर्थात्‌ पुरस्कार के बिना ऐसी उत्तम 
कन्या नहीं दिखलाई जाती ) । 

राजा--( स्वण-निर्मितवल्य देते हुए, बलपूवक ( चित्रपट को ) लेकर ( उसे ) देखकर 
भाश्चय के साथ ) 
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तादृशी, राजहंसी पक्षे लीलया सलीळसञ्चरणेन अवधूतानि चलितानि पद्मानि कमलानि यया ताइगशी | 
चित्रगता चित्रफलके आलिखिता पक्ष चित्रं विचित्रं गतं गमनं यस्या सा चित्रगता विचित्रगमना 
इयम्‌ चित्रफलके दृश्यमाना का कतमा--नः अस्माकं सम्वन्थे अधिकं प्रेमपूर्वक पक्षपातं मम 
विपयाचुकूलभावमिति याबत्‌ कथयन्ती, पक्ष अविकः प्रवलतर पक्षपातं ग पातं रमनं तत्‌ 
कथयन्ती राजहंसी सढ़शा मानसं मनः पक्ष मानसरोवर उपेति प्राप्नोति ॥ ९ ॥ 














शहोकाबुदाद -अपने विलास (सौन्दर्यातिशय) से लक्ष्मी को तिरस्कृत करने वाळी चित्रा 
त यह क्रौन, हमारे प्रति ( काम-भाव से ) अधिक पक्षपात प्रकट करती हुई अपने लोला पूवक 
गमन से कमलों को कम्पित करती हुई मानसरोवर में प्रवेश करने वाली राजहंसी के समान मेरै 
मन में प्रवेश कर रही है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--राजहंसी के चञ्चु और चरण अरुणिम' होते हैं । इसका वर्ण गौर होता है। 
हंसों की महारानी राजहंसिनी होती है । सागरिका राजहंसी की भाँति गौरवणां है। इसके चरण की 
अरुणिमा मनोहारिणी है । इसके अरुणिम अधरों से अनुराग की वर्षा हो रही है । राजहंसिनी की 
भाँति यह कन्यारत्नो में सर्वश्रेष्ठ है । नीरक्षीरविवेकी*हंस-रमणी ने उदयन जैसे राजा से 
प्रेम किया है । जिस प्रकार राजहंसिनी अपने मधुर गमन से कमल को चन्नल अर्थांत 
उसकी शोभा को बिनष्ट कर देती हैं, उसी प्रकार इस रमणी ने अपनी मधुर अङ्ग-चेष्टाओं द्वारा 
प्रियतम के अनुकरण रूप लीला? ( अर्थात्‌ चित्र में इस प्रकार चित्रित की गयी है. जिसे देखकर 
यही प्रतीत होता है मानो इसकी आङ्गिक चेष्टायै काम-बाण की भाँति उदयन को वेध रही हैं) 
से पद्मा-लक्ष्मी को तिरस्क्कत कर दिया है। लक्ष्मी तो चन्चला है लेकिन इसकी लीला मेरे लिए 
ही समपिंत है अथवा इसके वरण. करने से अखण्ड. चक्रवर्तित्व की प्राप्ति होगी । इसलिए 
चन्चल लक्ष्मी से भी यह श्रेष्ठ है, अथवा अपने सोन्दय से लक्ष्मी की शोभा को भी इसने तिरस्कृत 
कर दिंया है । 
राजहंसिनी का गमन विचित्र होता है । इस रमणी के गमन से काम-बिलास की वर्षा 
होती है । यह नवयौवना चित्र में चित्रित है, अथवा चित्रगता-अद्‌भुत सौन्दर्य को प्राप्त है। 
राजहंसी अपने पंखों को जब कँपाती है, तव वह अतीव मनोहारिणी लगती है । इस सुन्दरी के 
सम्पूर्ण हाव-भाव को. देखने से यही प्रतीत हो रहा है कि इसका हमारे प्रति अतुलनीय पक्षपात 


"| 








१. “राजहंसास्तु ते चञ्चुचरणेल हिते सिता? अ. को. २-५-२४ । 

२. “नीरक्षीरविवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत्‌ । | 
बिइवेऽस्मिन्नधुनान्यः कुलब्रतं पालयिष्यति कः” ॥ ( भा० वि० १।१३ )। 
“प्रियानुकरणं लीला मधुराङ्गविच्तेष्टितै ? (दशरू० २३७)... ; 
“प्रियानुकरणं लीला? ( मा० प्र०१०९)। 








व प्‌ 
अपि च 
विधायापूव॑पूर्णेन्दुमस्या मुखमभद्‌ ध्रवम्‌ । 
धाता निजासनाम्भोजविनिमीलनदु:स्थितः | १०॥ 





अन्वय--धाता अस्याः अपूर्वपूर्वन्दुम्‌ सुखं विधाय श्र बं निजासनाम्भोजविनिमीलनदुःस्थितः 
अभूत्‌ ॥ १०॥ 
संस्कृतार्थः-धाता ब्रह्मा अस्याः चित्रगतायाः बालायाः अपूर्वः पूर्वः उत्पन्नः न भवति 


' कलङ्कराहित्यात्‌ इति अपूर्वः एतादृशाः पूर्णः इन्दुः तमेव मुखं विधाय कृत्वा निजं स्वीयं यत्‌ आसन- 


` मेव अम्भोजं कमलं तस्य विनिमीलनेन सङ्कोचेन दुःस्थितः दुष्ट स्थितं यस्य स अभत स्ञातः ॥१०॥ 





है अर्थात्‌ यह मुझे हृदय से चाहती है । इस प्रकार के अद्वितीय रूप और गुण वाली यह कौन 
बाला है जो मेरे निर्मल हृदय में प्रवेश कर रही है ? 

कहने का आशय यह क्रि उस चित्रफलक में राजा भी चित्रित हैं । सागरिका के चित्र 
को देखने से यही प्रतीत होता है कि मानो उसके जीवन के परम सौभाग्य राजा उदयन हैं, 
जिसके पाने के लिये बह लालायित है । 

“मानस? पद से राजा के हृदय की निर्मळता और सहृदयता योतित होती है । सागरिका 
का मानस-प्रवेश उसके उत्कट अनुरागी को अभिव्यक्त करता है । अर्थात्‌ वह राजा उदयन को 
छोड़कर अन्य का वरण-नहीं कर सकती है ॥ 8 ॥ 

टिप्पणी--( १ ) सागरिका का अद्वितीय सौन्दर्य अभिव्यक्त हो रहा है। 

(२) लोला, पद्मा, चित्रगता और पक्षपात पदों में इलेष, और राजहंसीव में उपमा है । 
लक्ष्मी की शोभा तिरस्कृत होने से “प्रतीप” व्यङ्गय है । आर्या छन्द ॥ 

( ३ ) “लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्रीर्हरिप्रिया? अ० को० १।१।२७। 

“लीला विलासक्रिययोः? ( अ० को० ३।३।१९९ ) । 
“लीलां बिंदुः केलिविलासखेला श्रङ्वारभाव प्रभवक्रियासु” ( विउव० ) । 
“धूत॑ कम्पिते भत्सिते त्रिषु” ( मेदिनी ) । 

(४) अव$धू-- क्त कर्मणि = अवधूत, पक्षयो: पातः पक्षपातः ( प० त० )॥९॥ 
और भी-- 

शल्लोकानुवाद--त्रह्मा इस ( चित्रस्थित ) रमणी के, विलक्षण पूर्णचन्द्र सुख को बनाकर 
निश्चित ही अपने कमलासन के संकुचित हो जाने से कष्ट को प्राप्त हो गए होंगे ॥ १० ॥ £ 

च्याख्या---ब्रह्मा ने इस रमणी का अपूर्वचन्द्रुख बनाया है । पूर्वकालीन चन्द्रमा तो 


मास में एक दिन पूर्ण होता है और उसमें सर्वदा कलंक रहता है लेक्रिन इसका मुख षोडश 
BSUS य > छै 


१. “रमते न मराळस्य मानसं मानसं विना? ( सुभाषि० ) | 








८६ रत्नाली 


( ततः प्रविशति सागरिका सुसङ्गता च ) 

सुसङ्गता-सखि, न समासादितास्माभिः सारिका । तञ्चित्रफलकसपितावदेः 
तस्मात्कदली गृहाद्‌ गृहीत्वा ळष्वागच्छावः। [ सहि ण समासादिदा अम्हेहिं सारिआ। ता 
चित्तफळअं वि दाव इमादो कअलीधरादो गेण्हिअ लहु' आगच्छम्ह । ] 

सागरिका--सखि, एवं कुवः । [ सहि, एब्वं करेम्ह । ] | 

( उभे परिक्रामतः) 

OOO स्य 
कलात्मक होने से सदा पूर्ण ( सौन्दर्ययुक्त ) रहता है और इसमें किसी प्रकार का कलंक नहीं है। 
इस आहादक और शैत्य की वर्षा करनेवाले चन्द्र को देखकर किस सहृदय के हृद्रय-सागर मे 
आनन्द की तरंगें नहीं उठती होंगी ? | 
इस चन्द्रमा के सर्वदा पूर्ण रहने से ब्रह्मा का कमलासन सर्वदा संकुचित अर्थात्‌ बन्द रहता 
होगा । इसलिए अपने आसन में भ्रमर की भाँति बन्द ब्रह्मा अपनी मनोरम सृष्टि के मधुमय 
विलास को नहीं देख पाते होंगे, इसलिए वे संकटापन्न अवस्था में पड़े हुए अपनी मूखंता पर 
पश्चात्ताप करते होंगे। कहने का आशय यह कि इस युवती का चन्द्रवदन अद्वितीय है, इसमें 

किसी प्रकार का दोष नहीं दै ॥ १० ॥ 

टिप्पणी--( १ ) चन्द्रमा की अपेक्षा मुख का सौन्दर्य उत्तम होने से व्यतिरेक व्यङ्गथ दै। 
ब्रह्मा की दुःस्थिति की सम्भावना होने से उत्प्रक्षा भी व्यंग्य है । अनुष्डप्‌ छन्द । 

(२) सागरिका का चित्र सुसंगता के द्वारा बनाया गया था। अन्तःपुर की दासी की 
चित्रकला की प्रशंसा होने से राजा को सुख-शान्ति, कलाप्रियता, सहृदयता और सागरिका का 
अतिशय सौन्दर्य द्योतित हो रहा है । 

(३) “धाताव्जयोनिद्र हिणो विरञ्चिः कमलासनः? ( अ० को० १।१।७ ) 

“स्वके नित्ये निजं त्रिपु? ( अ० को० ३।३।३२ ) || १० ॥ 
( इसके वाद” सागरिका और सुसंगता प्रवेश करती हैं) 


सुसङ्गवा--सखि, हमारे द्वारा सारिका न पकडी जा सकी। ता सम्प्रति इस कदली 
निकुन्न से चित्र-पट को ही लेकर शीघ्र लोट आवें ।२ 


सागरिका--सखि, ( हम लोग ) ऐसा ही करें । ५ 
( दोनों घूमती हैं ) | 


१. राजा द्वारा चित्रगत सागरिका के सौन्दयं-वर्णन के पश्चात्‌ । न 


2 
२. अव तो रहस्य का उद्घाटन अवश्य हो जायेगा । कम से कम चित्रफलक को तो ठै 
लेना चाहिए, ताकि प्रतिष्ठा वच सके । 








क : 


विदू पक-भो वयस्य, कस्मात्पुनरेपावनतसुख्यालिखिता । [ भो वअस्स, कीस उण 
एसा ओणदमुही आलिहिदा । ] 
सुसङ्गता--( आकर्ण्य) सखि, यथा वसन्तक्रो मन्त्रयते तथा तकंयामि भरत्राप्यत्रेव 
भवितव्यम्‌ । तत्कदली गृहगुल्मान्तरिते भूत्वा प्रेत्तावहे | [ सहि, जधा वसन्तओ मन्तेदि तथा 
तक्केमि भट्टिणा वि एत्थ एव्व होदव्वं । ता कअलीघरगुम्मन्तरिदाओ भविअ पेक्खम्ह । ] 
( इत्युभे पश्यतः ) 
राजा--( “विधायापूवपूर्णेन्दुमिः त्यादि पुनः पठति ) वयस्य, पश्य पश्य । 
सुसङ्गता-सखि, दिष्टया वसे । एप ते हदयवल्लभस्त्वामेव निवर्णयंस्तिष्ठति) । 
[ सहि, दिट्ठिआ वडढसि । एसो दे हिअअवल्लहो तुमं जेव्व णिव्वण्णअन्तो चिट्टदि । ] 
सागरिका--( सलञ्जम्‌२ ) सखि, कस्मात्परिहासशीलतयेमं जनं लघु करोषि । 
[ सहि, कीस परिहाससीलदाए इमं जणं लहु करेसि । ] 
| विदूपकः-( राजानं चालयित्वा ) ननु अणामि-कस्मादेषावनतसुख्यालिखिः 
| तेति। [ णं भणामि--कीस एसा ओणदमुदी आलिदिदेत्ति । ] 
| राजा--वयस्य, सारिकयेव सकलमावेदितम्‌। 


SS Ts RRS A 
विदूषक--हे मित्र, अच्छा, यह क्यों नीचे सुख किये हुई चित्रित की गई दै । 
| सुसङ्गता-( छनकर ) सखि, वसन्तक बोल रहा है, अतः ( में ) अनुमान करती हूँ. कि 
महाराज भी यहीं होंगे । इसलिए ( उदयन के वहाँ होने पर ) कदली घर के निकुञ्ज ( कदलीघर 
| के झुरमुट ) से छिपकर ( हम दोनों ) देखें । 
| 9 (इस तरह दोनों निपुणतापूर्वक देखती हैं ) 
राजा--मित्र, देखो, देखो । (विधायापूर्वपूर्णन्दुम, २।१०) इत्यादि इलोक को पुनःपढ़ता है। 
सुसङ्गता--सखि, भाग्य से बढ़ रही हो ( अर्थात्‌ तुम बड़ी भागयशालिनी हो) । यह | 
। तुम्हारा प्रिय, तुम्हारी ही प्रशंसा करता हुआ स्थित है ) । 
सागरिका--( लज्जा के साथ ) सखि, ( तुम अपनी ) परिहास की आदत से इस जनको 
( अर्थात्‌ राजा को ) क्यों लघु बना रही है ? ई 
विदूषक--( राजा को अपनी वात सुनाने का प्रयास कर ) अरे !, पूछ रहा हूँ कि यह 
नीचे मुँह किये हुई क्यों चित्रित की गई है ? 
राजा--मित्र ! सारिका के द्वारा ही ( यह ) सव कुछ वतला दिया गया है । 
१. परस्पर अनुराग योतित हो रहा है ) पूर्वराग का अच्छा चित्रण है । 
“आदौ वाच्यः ख्ियः रागः पुंसः पश्चात्तदिङ्गतै”” ( सा० द० ३।१९५ ) 
२. प्रेमी के द्वारा सखी के समक्ष प्रशंसा से लज्जा हो रही है । 
३. आमंत्रण अर्थ में है--..” प्रश्नावधारणा5नुज्ञानुनययामन्त्रणे ननु? अ० को०॥ 
४. राजा भी तुम्हारे प्रति आसक्त है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





य्य रत्नावली 


सुसङ्गता--सखि, दर्शितं खलु मेधाविन्याऽऽत्मनो सेघावित्वम्‌ । [ सहि, दापि 
क्खु मेहाविणीए अत्तणो मेहावत्तणं । ] । 
विदृषक:--भो वयस्य, अपि सुखयति ते लोचने ? [ भो वअस्स, अवि सुहअदि 
लोअणाई ? ] 
सागरिका--( ससाध्वसं स्वगतम्‌ ) किमेष भणिष्यतीति यत्‌ सत्यं जीवितमरणयो 
रन्तरे चते । [ किं एसो भणिस्सदित्ति जं सच्चं जेव्व जीविदमरणाणं अंतरे वट्टामि । ] 
राजा--सुखयतीति किसुच्यते । पश्य-- 
कृच्छादूर्युगं व्यतीत्य सुचिरं श्रान्त्वा नितम्बस्थले 
मध्येऽस्याख्वलीतरङ्गविषमे निष्पन्दतामागता । 
मददष्टिस्तृषितेव सम्प्रति शनरारुह्य तुङ्गौ स्तनौ 
साकांक्षं मुहुरीक्षते जललवप्रस्यन्दिनी लोचने ॥ ११॥ 


अन्वयः--मददृष्टिः अस्याः ऊस्युरां कृच्छात व्यतीत्य नितम्बस्थले सुचिरं श्रान्ता 
त्रिबळीतरङ्गविषमे मध्ये निष्पन्दताम्‌ आगता । सम्प्रति तृषितेव शनेः तुङ्गौ स्तनौ आरुह्य जल. 
लवप्रस्यन्दिनी लोचने रुहु: साकाङ क्षम्‌ इंक्षते ॥ ११ ॥ 
संस्कृतार्थः-मम दृष्टि: अस्याः चित्रलिखितायाः वालायाः ऊरुयुगं जङ्घायुगलं कृच्छात 
अति प्रयासात्‌ व्यतीत्य अतिक्रम्य नितम्बस्थले कटिपश्राद्वागे सुचिरं दीर्घकालपर्यन्तं भ्रान्ला 
भ्रमण कृत्वा त्रिवलीतरङ्गविषमे वलित्रयस्य तरङ्गैः भन्नैः विषमे उन्नतानते मध्यभागे निष्पन्दतार 
गतिराहित्यम्‌ आगता सम्प्राप्ता । सम्प्रात मद्दृष्टि: तृषिता समुत्पन्नपिपा्ता इव शनैः मन्दं मन्द 
कडी RR eS MRR ळी 


सुसङ्गता-सखि !, निइचय ही मेधाविनी ( नामक सारिका ) ने अपनी बुद्धिमत्ता प्रद 
शत कर दी हैं । 

विदूषक--हे मित्र ! क्या ( चित्र स्थित रमणी ) तुम्हारे नेत्रों को आनन्दित कर रही है! 
( अर्थात क्या इसे देखने में तुम्हे सुखानुभति हो रही है! ) 

सारारिका-_( भयपूर्वंक अपने आप ) यह क्या उत्तर देगें ( यह सोचकर ) मैं तो वस्तुतः 
जीबन और मरण के बीच में हूँ ( अर्थात्‌ यदि इन्होंने मुझे स्वीकार किया तब मैं जोवित हो गई 
और यदि अस्वीकार किया तो मैं ( अपमानित होने के कारण ) सचमुच मर ही गई ) । । 

राजा--( नेत्रो को ) आनन्दित कर रही है, इस ( विषय ) में क्या कहना है? ( शस 
प्रकार के अलोकिक सौन्दर्य-दर्शन से सुख का होना अवश्यभावी है अतः इसमें सन्देह का अ 
ही कहाँ है । 

देखो-- 

इलोकानुवाद--मेरी दृष्टि, (चित्रस्थित इस रमणी की) जाँघों को अति प्रयास से पार करी 
नितम्बस्थल पर वहुत देर तक भ्रमण कर त्रिवली ( उदर पर पड़ी हुई तीन रेखाओं ) रूपी 1 
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द्वितीयोऽङ्कः ऱ्ह 
OT ON 
तुङ्गौ उन्नतौ स्तनौ कुचौ आरुद्य प्राप्य जललवप्रस्यन्दिनी जललवान्‌ वाष्पकणान्‌ अभीक्षणं 
प्रस्यंदेते इति ते जललवप्रस्यंदिनी लोचने अस्याः नयने सुः वारं वारं साकाक्ष' आकांक्षया 
इच्छया सहितं ईक्षते विलोकयति ॥ ११ ॥ 





के दुर्गम मध्यभाग में चलने में असमर्थता को प्राप्त होती हुई अव प्यासी सी शनेः शनेः उन्नत 
स्तनों पर चढ़कर जलकणो को गिराने वाले दोनों नेत्रों को बार-बार उत्कर अभिलाषा से देख 
रही है। 

न्याख्या--सागरिका के लावण्य-सागर में डुबकी लगाने वाळे राजा उदयन की दृष्टि उसके 
प्रत्येक अङ्ग की मादक रमणीयता में उलझ जा रही है, जिस अङ्ग पर दृष्टि पड़ रही है, वहाँ से 
हटना नहीं चाहती । बढी कठिनाई से दृष्टि को हटाना पड़ रहा है । जैसे कोई पथिक पर्वत की 
उपत्यका में भ्रमण करता हुआ किसी संकीर्ण मार्ग में फॅस जाने पर अति कठिनाई से उसे पार 
करता दै । संयोगवश उसे विस्तृत चत्वर ( फेला हुआ स्थान) मिल जाता है। उसपर भी 
चलते-चलते थक जाने से तृषा बढ़ जाती है । तव वह झरने का अन्वेषण करता हैं । तव तक उसे 
उतुङ्ग शिला दिखायी पड़ती है । वह उस पर किसी प्रकार चढ़कर कहीं से बहते हुए झरना को. 
सस्पृह नेत्रां से देखता हैं । राजा उदयन की भी यही दशा है । उनकी अनुरागमयी दृष्टि सागरिका 
के कदली-स्तम्भ के समान सुन्दर और विशाल जधन प्रदेश में फंस गयी । जघन-प्रदेश इतने 
एक दूसरे से मिले हुए हैं क्रि राजा की दृष्टि को निकल जाने का मागे नहीं मिल रहा है । कहने 
का तात्पयै यह है कि जघन प्रदेश इतने रमणीय हैं कि राजा की कामुक दृष्टि उसी की रमणीयता 
के मधुपान से तृप्त नहीं हो रही है । बड़ी कठिनाई से हृदय को ढास दिलाकर उन्होंने अपनी 
दष्टि को जघन प्रदेश की माया-नगरी से खींचकर विशाल नितम्ब भाग पर लगाया । काम-कला का. 
केन्द्र! नितम्ब इतना बिशाल और मनोरम था कि इनकी दृष्टि को इसके सौन्दर्य-पाना करने में 
बहुत समय लगाना पड़ा । नितम्व-स्थल के भ्रमण से थकी हुई कामिनी दृष्टि उदर भाग में पड़ी 
हुई वित्रलियों के दुर्गम मध्य भाग में निस्पन्दित हो गई अर्थात्‌ उसके अलौकिक सौन्दर्यं को अप- 
ळक नेत्रो से देखती ही रह गई । नवयौबन के प्रतीक त्रिवली* के विषम तरङ्ग को पार करना सरल 
काम नहीं है । अव उनकी दृष्टि थक चुकी थी, इसलिये मरु भूमि की भाँति प्यासी हो गई अर्थात्‌ 
स्तन और कामबाण के समान मादक नेत्रां की रमणयीता को देखने के लिए व्याकुल हो गई । 
किसी-किसी प्रकार विशाल और उन्नत कुचो के सौन्दय को देखने मै सफल हुई । स्तनों के सौन्दर्य 
१. युरुतरकुचयुग्मं श्रोणिबिम्वं तथैव न भवति किमिदानीं योषितां मन्मथाय । ऋतु 

स० ६1३३ 
२. मध्येन सा वेदविलग्नमध्या वलित्रयं चारु बभार वाला । 
आरोहणार्थ नवयौवनेन कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम्‌? कु० स० १।३९ 
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| ३० रत्नावली 
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| की कान्ति के समक्ष इनकी दष्टि बन्द हो जाती थी; किसी-किसी प्रकार देखने में समर्थ हुई | ऐसे 
अद्वितीय स्तनों पर आरूढ़ होकर ( अवलम्बन लेकर ) उनकी दृष्टि जलकणों की वर्षा करने वाले | 
सागरिका के युग्म नयनों को स्पृहा पूवक देखने लगी । चित्र-स्थित सागरिका के नेत्रो से जल 
“कण प्र्रवित हो रहे थे । ये प्रस्रवित होने वाले जल कण उसके मन की विकलता को व्यक्त कर 
रह थे । नेत्र के जल-कण यह वता रहे थे कि यदि राजा उदयन ने अस्वीकार किया तो मृत्यु का 
आलिङ्गन ही एकमात्र जीवन का अबलम्ब है । अथवा चित्रस्थित सागरिका अथो मुख करके 
जळ-कणों को गिराती हुई राजा उदयन रे शुद्ध प्रणय की याचना कर रही थी ॥ ११॥ 
टिप्पणी-(१) 'कृच्छाद्‌ व्यतीत्य’ से जघन-प्रदेश की सघनता द्योतित हो रही है। 
“सुचिरं भ्रान्त्वा? से.नितम्व स्थल की बिञ्ालता गमित हो रही है । | 
त्रिवली का तरङ्ग विषम होता है । इस तरङ्ग के मध्य में जिसकी दृष्टि पड़ जाती हैं, निक- | 
लती नहीं । कवियों ने इसका खूब वर्णन किया है? । यहाँ प्रगाढ यौवन! का वर्णन किया गया हैं। | 


स्तन “शब्द का सार्थक प्रयोग हुआ है ।? 'स्तनयति कथयति यौवनोदयम्‌? इस व्युत्पत्ति से | 
स्तन शब्द सागरिका के यौवन के बसन्त को अभिव्यक्त कर रहा है । “दुष्ट का स्त्रीलिज्ञ प्रयोग | 
काव्य-चारुत्व का अभिवर्द्धन कर रहा है । 
। (२) प्रस्तुत वर्णन से अप्रस्तुत किसी रमणी की अरण्य-यात्रा की प्रतीति होने से समा 
| सोक्ति अलङ्कार है। स्त्री चलने में शीघ्र थक जाती है। इसलिए 'दष्टि का खीलिङ्ग प्रयोग 
'काव्यलिज्न? का कारण है । 'तृपिता इव? में उत्प्रेक्षा है । शादूल विक्रीडित छन्द है । 
(३) “सक्थि क्लीबे पुमानूरु:? अ० को० २।६।७३ । 
“उच््चप्रांशून्नतोदयो च्छितास्तुङ्गे?' अ० को० २।१।७० । 
पश्चान्नतम्वः स्थकट्याः अ० को० ३।६।७४ | 
“कुच्छ्म्हसि कष्टे शान्तपने? देम: | 
(४) “करणे च स्तोक्राल्पकच्छकतिपयस्यासत्त्ववचनरय?? सूत्र से करण अर्थ में पञ्चमी | 
विभक्ति हुई है । 
त्रिवळीतरङ्गाविषमे तिस्रः त्रिसंख्याकाः बल्यः त्रिबल्यः, ताः एव रूपा तरङ्गाः पैः 
विषमम्‌ तस्मिन्‌ । जललवप्रस्यन्दिनी--जललव + प्र, /स्यन्द -णिनि ॥ ११ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 





३. “वलीषु तस्याः स्खळिता प्रपेदिरे चिरेण नाभि प्रथमोदबिन्दवः ॥ कु० स० ५२४ 
४. अभ्युन्नतस्तनमुरो नयने च दीधे, 
वक्ते श्रुवाबतितरां वचनं ततोऽपि । 
मध्योऽधिकं तनुरतीव युरुनितम्वो । 


` मन्दागतिः किमपि चादूभुतयौवनायाः । दशरू० उद्धृत २।१८ 








व ३१ 


सुसङ्गता-सखि श्रु तं त्वया [ सहि, सुदं, तुए । ] 

सागरिका--( विहस्य ) त्वमेव *८णु यस्या आलेख्यविज्ञानमेवं वण्यते । [ तुम एव्व 
सुणु जाए आलेक्यविण्णाणं एव्वं वण्णिअदि । ] 

विदूषकः--भो वयस्य, यस्य पुनरीहरयो5प्येवं समागमं बहु सन्यन्ते । तस्याप्या- 
त्मन उपरि कः परिभवः । येनात्रेव तया लिखितमात्मानं न प्रेक्षसे । [ भो वअस्स, जस्स 
उण ईदिसीओवि एव्वं समग्गम बहु मण्णन्ति तस्स वि अत्तणो उवरि को परिहवो जेण एत्थ एव्व ताए 
आलिहिदं अत्ताणअं ण पेक्खसिं । ] 

राजा- ( निर्वण्य ) वयस्य, अनयाऽऽलिखितोऽहमिति यत्सत्यं ममात्मन्येव 
बहुमानः । तत्कथं न पश्यामि । पश्य-- 


भाति पतितो लिखन्त्यास्तस्या वाष्पाम्बुशीकरकणौघः । ५ 
र 3 


स्वेदोदगम इव करतलसंस्पर्शादेष में वपुषि॥ १२॥ 





RODS = 
अन्वय--लिखन्त्याः तस्याः, मे वपुषि पतितः एप: वाष्पाम्बुशीकरकणोधः करतलःस्पर्शात्‌ 


स्वेदोदूगम इव भातिं ॥ १२ ॥ 

संस्कतार्थ:--लिखन्त्या: मम चित्रमङ्कयन्त्याः तस्याः प्रियायाः, मे वपुषि शरीरे वाष्पाम्बु- 
शीकरकणौचः बाष्पाणां नेत्रोदकानां अम्बूनि उदकानि तेषां शीकरा अम्बुकणाः तेषां कणाः सूक्ष्मांशा 
तेपामोधः समूह: करतलसंसपर्शात्‌ करतलंस्य हस्ततलस्य संस्पर्शात्‌ सस्वद्धात्‌ हेतोः, नित्रस्थितस्य 
मम शरीरे पतितः विप्रकीर्णः चित्राङ्कने मयि प्रणयं प्रदर्शयन्त्याः चित्रनिर्माणकाले स्वेदोदूरामः 
घर्मस्य उद्‌गम इव आविर्भाव इव भाति शोभते ॥ १२ ॥ ८ 





सुसङ्गता--सखि, सुना तुमने ? 

सागरिका--( हसकर ) तू ही सुन, जिसकी चित्र वनाने की चतुरता का इस तरह 
वर्णन किया जा रहा है । 

( सागरिका के कहने का आशय यह है कि यदद मेरे सौन्दर्य का महत्व नहीं, अपितु 
तुम्हारी चित्र बनाने की चतुरता की प्रशंसा की जा रही है । ) 

विदूषक--( चित्रफलक को अच्छी प्रकार देखकर ) किन्तु हे मित्र, ऐसी ( त्रिभुवन- 
कमनीय सुन्दरियाँ ) भी जिसके ( उदयन के ) मिलन को हृदय से बहुत सम्मान देती हैं, उसका 
भी अपने प्रति यह कैसा उपेक्षा-भाव हे? जैसे इस ( चित्र फलक ) में ही उसके द्वारा चित्रित 


किये गये अपने-आप को ( तुम ) नहीं देख रहे हो। 


राजा--( ध्यान से देखकर ) मित्र, इस (सुन्दरी ) के द्वारा चित्रित किया गया हूँ 


ऐसा सोचकर वस्तुतः मेरा अपने ऊपर बहुत मान हो गया है ( अर्थात्‌ मैं अपने-आप को बहुत 
भाग्यशाली समझने लगा हूँ ) । तो क्यों न देखूगा ! देखो 
रलोकानुवाद्‌-( मेरा ) चित्र वनाती हुई उस सुन्दरी का, मेरे शरीर पर गिरा 


0० मउ, - 


श्र रत्नावली । 

सागरिका--( आत्मगतस्‌ ) हृदय, समाइवलिहि समाश्चसिहि। मनोरथोपि त 
एतावतीं भूमि न गतः । [ हिअअ, समस्सस समस्सस । मणोरथो वि दे एत्ति 
भूमिं ण गदो । ] 


का न नस्य 
हुआ यह आँसुओं की बूँदों के सक्ष्मांशों का समूह ( उस रमणी की ) हथेली के स्प से उद्भूत 


होने वाला पसीना सा प्रतीत हो रहा है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--जिस समय सागरिंका राजा उदयन का चित्र बना रही थी उस क्षण उसके 
नेत्रों से, राजा उदयन को प्राप्त करने की अभिलापा से उत्पन्न आनन्द के कारण अश्र-क्रण गिर 
रहे थे। अथवा सागरिका यह सोच रही थी कि राजा उदयन के लिये मैं प्रार्थना करके लाई 
गई हूँ, क्या मेरा यही भाग्य है कि मैं आज यहाँ सेविका के रूप में हूँ और राजा उदयन--जिस् 
पर मेरा एकमात्र अधिकार रहृता--के प्रति चित्र में अपना प्रेम-प्रदर्शन कर रही हूँ । यह सोच | 
कर उसकी आँखों में अश्रु-कणों का समूह उभड़ रहा है । चित्र बनाते समय नीचे मुख किए हुए 
थी । इसलिये उसके अश्रुकण राजा उदयन के शरीर पर गिरकर बिखर गये हैं। वस्तुतः ये| 
अश्रुकण गर्म थे। इसलिये दुख के ही अश्र थे। बाष्पर शब्द से गर्म अश्र का ही बोष 
होता है । 

राजा उदयन कह रहे हैं कि ये अश्र -कण मेरे शरीर पर गिरे हुये ऐसे प्रतीत हो रहै 
मानो उस रमणी के चित्र बनाते समय उसके करतल के स्पर्श से मेरे चित्र रूप देह में सात्विक 
स्वेद की उत्पत्ति हो गयी है; अर्थात्‌ उस प्रिया के स्पर्श से इतना असीम सुख मिला कि मेरे 
शरीर से मानो स्वेद प्रस्रवित हो गया है। | 

राजा विदूषक से यह कहना चाहते हैं कि उसके द्वारा चित्रित मैं अपने को उसके प्रेम 


प्राश में बँथा हुआ देख रहा हूँ । उसके गर्म-गर्म ऑसू-कणों के स्पर्श ने मेरे हृदय से आनन्द की 
निझरिणी प्रवाहित कर दी है | १२ ॥ 


टिप्पणी--(१) 'स्वेदोद्गम? राजा उदयन के उत्कट प्रेम को अभिव्यक्त कर रहा है। 

(२) स्वेदोदूगम की सम्भावना होने से उत्प्र क्षालङ्कार हैं । आर्या छन्द । 

(३) यथपि “सीकर? का अर्थ “सीकरोऽम्बुक्रणाः ( स्मृताः? अ० को० १५३११) जल-कण 
होने से 'कण? का पाठ पुनरुक्ति दोष को पुष्ट करता है किन्तु 'कण? का अर्थ 


“कणो अतिसक्ष्मे धान्यांशे? ( अ० को० ३।३।४६ ) के अनुसार अति सूक्ष्म करने पर 
उक्त दोष समाप्त हो जाता है। | 


(४) “विभापा युणेऽस्त्रियाम्‌? सूत्र से करतलस्पर्श में पञ्चमी विभक्ति हुई हो ॥ १२॥ । 
सागरिका--(अपने आप) हृदय, घैय धारण करो, वैय धारण करो । यहाँ तक तो मनोर 
भी नहीं पहुँचा था ( अथात्‌ राजा तुझे इतना सम्मान देंगे यह तो तूने सोचा भी न था )। 
इः मसल तब का भेदः जमः -_तच्छमः शम: 
२. “वाष्पमूष्णाश्र ? अ० को० ३।३।१३० 
३. “स्वेद - - - - सुखळज्जादिसिर्भवेत्‌?? भा० प्र० १० १४ 





दशरू० १।३३ 





यु योऽङ्कः श्‌ 
सुसङ्गता-सखि, त्वमेवेका श्लाघनीया यया भर्ताप्येचं अन्त्यते । [ सदि तुमं 
एन्व एक्का सलाहणीआ जाए भट्टा वि एब्बं मन्तीअदि । ] 
i विदूषकः ( पाउवतोश्वलोक्य ) भो वयस्य, एतत्खलु सरसकमलिनीदलमणाल- 
बिरचितं तस्याः मदनावस्थासूचकं शयनीयं लक्ष्यते । [ भो वअस्स, एदं क्खु शरसकमलिणी- 
दलसुणालविरइदं ताए मअणावत्थासूअअं सअणीअं लक्खीअदि । ] 
राजा--वत्रस्य, निएुणसुपलक्षितम्‌। तथा हि-- 
परिम्लानं पीनस्तनजघनसंगादुभयत- 

स्तनोमंध्यस्यान्त: परिमिळनप्राप्य हरितम्‌ । 

इदं व्यस्तन्यासं शछूथभ्रुजलताक्षेपवलनेः 

कृशाङ्ग्या सन्तापं वदति नलिनीपत्रशयनस्‌ ॥ १३ ॥ 





अन्वयः-पीनस्तनजघनसङ्गात्‌ उभयतः परिम्लानं तनोः मध्यस्य परिमिलनम्‌ अप्राप्य 
अन्तः हरितं इलथसुजलताक्षेपवलनेः व्यस्तन्यासम्‌ इदम्‌ नलिनीपत्रशयनं क्कशाङ्गथा 
सन्तापं वदति ॥ १३ ॥ 

संस्कृतार्थः--पीनस्तनजथनसङ्गात्‌ पीनो पुष्टौ तौ च स्तनौ च जघनं च तेषां 
सङ्गः संवंधः तस्माद, हेतोः उभयतः उभयोः इति उभयतः द्वयोः भागयोः परिम्लानं सर्वत, 
म्लापितं सम्मर्दितमिति यावत तनोः शरीरस्य मध्यस्य अवलग्नस्य परिमिलनं परितः सङ्गं 
अप्राप्य अळव्ध्वा अंतः मव्यभागे हरितं हरिदवर्णम्‌ हरिदवर्णवत्‌ यावत्‌ । इलथयोः शिथिलयोः 
इलथे ये भुजावेव ळते कामस्य सर्वागे संचरत्वात्‌ भुजलतयोः इल्थत्वमिति तयोः आक्षेपाः इतस्ततः 
प्रक्षेप वलनानि चलनानि च तैः व्यस्तः विविधतया विक्षिप्तः न्यासो रचना यस्य तत्‌ इद्म्‌ 
दृश्यमान नलिनीपत्रशयनम्‌ कमलिनीदळनिर्मितं शयनीयम्‌ क्कृशाङ्गथाः कृशं अङ्गं शरीरं यस्याः 
सा तस्याः तन्व्याः सन्तापं कुसुमशरप्रारजन्यपीडाम्‌ वदति प्रकटयति ॥ १३ ॥ 





प्रदर्शन करने वाळे वाक्यों को ) कहला रही हो। 

विदूपक- ( वगळ में देखकर ) हे मित्र, शीतल कमलिनी-पत्रों ( कमल-लता के पत्रों ) 
तथा मृणालों ( कमल-लता की जड़ों ) से बनी हुई, उस (सुन्दरी) की मनदावस्था को सूचित 
करने वाली यह शय्या दिखळाई पड़ रही है । (चित्रफलक तो था ही) । 

राजा-मित्र, ठीक पहचाना । क्योंकि 

छोकाबुवाद--मांसळ स्तनों एबं जघनप्रदेशों के सम्पक से दोनों (स्तन भाग और जघन) 
भाग में मलिन हुई, शरीर के मध्यभाग का ( कॉट के अतिशय क्षीण होने से) सम्प न होने 


| सुसङ्गता-सखि, केवल तू ही प्रशंसनीय ( रमणी ) है जो स्वामी से भी ऐसा ( प्रेम- 
| 





१--“प्रियेपु सौभाग्यफला हि चारुता” कु० स० ११ 


!) 


३४ रत्नावली 
__ ० स न 


से बीच ( कटिप्रदेश ) में हरितवर्णवाली और (काम की पीडावस्था में) शिथिल भुजलताओं बे 
इधर-उधर फेंकने के कारण अस्त-व्यस्त रचनावाली यह कमलिनी पत्रों की शय्या ( उस) 
कृशाङ्गी के सन्ताप ( काम-पीडा ) को प्रकट कर रही है ॥ १३ ॥ 





व्याख्या--सागरिका ने काम-शमन के लिए शीतोपचार के रूप में कमलिनी के पत्ते 

द्वारा निर्मित शय्या पर शयन किया था। उसकी शय्या उसकी उद्दाम काम-पीड़ा को अभि 
व्यक्त कर रही है । काम-पीड़ा को न सह सकने के कारण चिन्तानल में जलती हुडे उसने 
| . (अधो सुख करके ) पयोधरों के बल पर ( अर्थात्‌ पृष्ठ भाग को ऊपर कर ) शयन किया था, 
। ताकि वसन्त के पुष्प उसे और उद्दीप न करें और शीतल कमलिनी के पत्र उसके जलते हुए 
स्तनों को शीतल कर दें, लेकिन परिणाम विपरीत निकला । विशाल (मांसल ) स्तना के 

2 कामानल के सन्ताप से कमलिनी पत्र झुलस कर अपमानित सा होकर सुख मलिन कर लिए । टीव 
यही दशा जघन प्रदेश से मर्दित कमलिनी के पत्रों की हुई । इसलिए कमलिनी पत्रों की शय्या 

के ऊपरी और नीचे के भाग झुलस गये थे । कामानल में जलती हुई सागरिका छटपटा रही थी | 

इसलिए उसने थोड़ी देर बाद पृष्ठ के बल पर शयन किया । इसलिए नितम्बो के विशाल होने के 

कारण तथा कटिप्रदेश के क्षीण होने के कारण मध्यभाग से शय्या का सम्पर्क ही नहीं हुआ | 

अतः मध्यभाग की झैय्या लहलहा रही थी । उसमे हरीतमा थी । 





सागरिका के प्रत्येक अङ्ग में कामानल का सन्चार हो रहा था । उसकी भुजलता] 
शिथिल हो गई थीं । काम-पीड़ा को न सह सकने के कारण भुज-लता को शैय्या पर पटकती | 
थी और कभी इधर-उधर उसे विक्षिप्त सी फंकती थी । इसलिए उसकी शैय्या की रचना अस्त. 
व्यस्त हो गई थी । शैय्या का सारा सौन्दर्य नष्ट हो गयाथा। कमलिनी-पत्रों की शैय्या स्पष्ट 
रूप से क्षीण-शरीर वाली सागरिका के काम-सन्ताप को प्रकट कर रही थी ।॥ १३ ॥ 

टिप्पणी--(१) 'पीन? शब्द सागरिका के स्तनों के सौन्दर्य को अभिव्यक्त कर | है 
और 'पीनस्तन? पद से उसके यौवन-सुमन के पूणं विकास का ज्ञान हो रहा है* । 


“शैय्या की मलिनता? सागरिका के दुःसह कामानल को अभिव्यक्त कर रही है । 









१--“मधुरमधुविधुरमधुपे मधौ कस्य न भवेदुत्कण्ठा? श्वङ्गार शत० ९२ . 
aR + Ee 
प्रफुल्लचूताङ्करतीक्ष्णसायको द्विरेफमालाविलसद्बनुरगुणः । 
मनांसि भेत्त सुरतप्रसङ्गिनां वसन्तयोद्धा समुपागतः प्रिये ।। ऋत सं० ६।१। 


॥। ; २. पीनौ -पयोधरौ गात्रं पूर्णावयवमन्थरम्‌' । आयतं जघनं मध्यं कृशं श्रोणी समुन्नता 
| एवमादियुणावस्था द्वितीये यौवने भवेत्‌ ॥ भा० प्र० १० १०४ 











ह 


अपि च-- र 
स्थितमुरसि विशालं पद्मिनीपत्रमेतत्‌ 


कथयति न तथान्तमॅन्मथोत्यामवस्थाम्‌ । 
अतिग्ुरुपरितापम्लापिताभ्यां यथास्याः 
स्तनयुगपरिणाहं मण्डलाभ्यां ब्रवीति ॥ १४॥ 


अन्वयः--अस्याः उरसि स्थितं विशालम्‌ ` एतत्‌ पञ्चिनीपतर् अतियुरुपरितापम्ल पिताः पद्मिनीपत्रम अतिरुरुपरितापम्ल।पिताभ्यां 
मण्डलाभ्याम्‌ अन्तः मन्मथोत्थाम्‌ अवस्थां न तथा कथयति यथा स्तनयुगपरिणाहं ब्रवीति ॥१४॥ 

संस्कृतार्थः--अस्याः इष्टनायिकायाः उरसि वक्षसि स्थितं कामोपशमनार्थ स्थापितं विशाल 
दीर्घम्‌ पृथुलं वा एतत्‌ समीपवर्ति पद्मिनीपत्र' पञ्चिन्याः पद्य अस्ति अस्याः सेति तस्याः पन्नं 
पलाइां अतिमहता सन्तापेन ग्लापितं ग्लानि प्रापितं अङ्गं यस्याः तस्याः मण्डलाभ्यां स्तनसंघर्ष- 
चक्रवालाभ्यां मण्डलाकृतिशोपचिह्ाभ्यां वा अन्तः अन्तःकरणे मन्मथोत्थाम्‌ मन्मथेन मदनेन उत्थां 
उत्पन्नां अवस्थां दशां न तथा तेन प्रकारेण कथयति यथा येन प्रकारेण स्तनयुगपरिणाहं स्तनयोः 
युगं युग्मं तस्य परिणाहः विशालता तां ब्रवीति प्रकायतीत्यर्थः ।। १४ | 








कुशाङ्गी? पद यह वता रहा है कि सागरिका कामज्वाला में जलने के कारण अत्यन्त 
क्षीण शरीरवाली हो गई है। उसने राजा उदयन की चिन्ता में अशनादि का परित्याग कर 
दिया है । इससे उदयन के प्रति उत्कट प्रेम योतित होता है ॥ १३ ॥ 

(२) श्रज्नार-रस के अनुभावों का वर्णन है। विप्रलम्भ शृङ्गार रस) । माधुय-गुणर । 

शिखरिणी छन्द--“रसँ स्द्रेश्छिन्ता यमनसमलागः शिखरिणी? इलोक का “वदति? पद 
लक्षणा से “प्रकट्यति? ( प्रकट करता है ) अर्थ होता है । 

(३) “कायो देहः क्लीबपुंसोः स्त्रियां मू्तिस्तनुस्तनूः? । अ० को० २।६।७२ 

“पलाशो हरितो हरित्‌? अ० क० १।५।१४ 

(४) 'उभयतः में सप्तमी अर्थ में तसिल्‌ प्रत्यय है । 

“विभाषा युणेऽञ्जियाम्‌?? सत्र से “पीनस्तनजघनसंगात्‌? में पञ्चमी हुई है । 

“हरितम्‌, में “गुणवृचनेभ्यो मतुप्‌ छुगिष्टः? से वति प्रत्यय होकर “हरितवर्णवति? अर्थ को 


बोध कराता है । - 
पीनम्‌,/प्याय्‌+ क्त कतरि ।' १३ ॥ 


| 
और भी-- द 
र्लोकानुवाद--इस रमणी के हृदय पर रखा गया ( शैय्या से प्राप्त होने वाला ) यह 
Se क RE NT SES Ms 
१. यद्यपि बिभावानुभावानाम्‌ ° ° ` * तथाप्येतेषामसाधारणत्वमित्यन्यतमद्वयक्षेपकत्वे सति 


नानैकान्तिकत्वमिति ।। का० प्र० ४२८ 
२. “मआहादकत्वं माधुय्य॑ः शङ्गारे दुतिकारणम?? का० प्र० ८ बाँ उल्लास । 








३६ रत्नावली 
विशाल कमलिनी-पत्र, अत्यन्त विकट सन्ताप से मुरझाये हुए मण्डलाकार चिहों के द्वारा ( ङ 
रमणी के ) हृदय की कामजनित अवस्था को उस प्रकार नहीं बता रहा हैं, जिस प्रकार ( इसके) 
दोनों स्तनों की विशालता को बता रहे हैं ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--सागरिका ने अपने हृदय के कामानल को शान्त करने के लिए कमलिनी बे| 
विशाल-पत्र को अपने हृदय पर धारण किया था, किन्छु वह पत्र मन्मथ पावक में जते हु! 
विशाल स्तनों की अग्नि-ज्वाला से नीरस ( शुष्क ) हो गये और उस पत्ते पर गोलाकार विशात 
स्तनों के चिह्न पड़ गये अर्थात्‌ नलिनी-पत्र, स्तनों की कामजन्य ज्वाला से झुलस गया और उप 
पर दो विशाल मण्डलाकार चिह्न वन गये । 
राजा उदयन इन चिह्नों को देखकर कह रहे हैं कि ये चिह्न मुझको चाहने वाली रमणी ३ 
हृदय की कामावस्था को नहीं व्यक्त कर रहे हैं बरन्‌ उसके स्तनों की विशालता को अभिव्यक्त का 
रहे हैं । उसके स्तन स्वतः तुङ्ग थे । काम-पीड़ित होने के कारण प्रिय-कर-स्पर्श की अभिलापा मेँ वे 
स्तन और विझाल हो गए हैं । हसलिए हृदय पर रखा गया कमलिनी-पत्र उन्नत स्तनों पर खा 
रहा हृदय तक पहुँच ही नहीं पाया । इसलिये स्तनों के दोनों चिह्न उसके हृदय में होने वात 
कामावस्था को कैसे व्यक्त कर सकते हैं ? अथवा कमलिनी-पत्र विशाल पयोधरों की ज्वाला से झु 
गया । उसकी सारी शक्ति वहीं समाप्त हो गई । हृदय तक पहुँचने का साहस ही नहीं कर सा| 
इसलिए मन को मथित ( व्याकुल ) कर देने वाले काम की अवस्था को यह केसे वता सकता हे 
वस्तुतः काम की दश अवस्थायँ) होती हैं। उसको समझ पाना अत्यन्त कठिन है । इप । 
लिए कमलिनी पत्र कामावस्था को केसे अभिव्यक्त कर सकता है । वह स्तनों की विशालता को 
अभिव्यक्त करता हुआ उसके पूर्ण यौवन को अभिव्यक्त करता है । काम की अवस्था की यद्यपी 
नहीं बता पा रहा है तथापि उसके सन्ताप को जो हृदय से निकल कर तुङ्ग कुचो में समाया 
हे-जबता रहा है । स्पष्ट रूप से पयोधरा की विशालता और अस्पष्ट रूप से कामावस्था. को व्यर्ण 
कर रहा है ॥ १४॥ 
टिप्पणी--(१) “कथयति? का लक्षणा से 'अववोधर्यात? अर्थ होगा । 
(२) मालिनी छन्द । “ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः? 
(३) चक्रवाल तु मण्डलम्‌ अ० को० १।३।६ । परिणाहो विशालता? अ० को० २।६।११४ 
(४) मन्मथ ९/मन्‌+-क्विप्‌ भावे= मत्‌, मथति इति ^/मथ--अच्‌ कर्तरि = मन्मथ 
परिणाह परि ,/नहू+-घञ्‌ ॥ १४॥ 
१. दशधा मन्मथावस्था अवेत्‌ || भा० प्र०१० ८८ 
दशावस्थः स तत्रादांबभिलाघोऽथ चिन्तनम्‌ । 
स्म्ृतियुंगकथोद्वेगप्रलापोन्मादसंज्चराः । | 
जडता मरणं चेति दुरवस्थं यथोत्तरम्‌ ॥ दशरू० ४।५१-५२ 


“पयोधरविस्तारयत्‌ आत्मेनो यौवनमुपालभस्व ॥ अभि०१२१।१।८ | 















क ८ द्वितीयोऽङ्कः ह 


~ 


विदूषक--( नास्ये न मृणालिकां गृहीत्वा ) सो वयस्य, अयमपरस्तस्या एव पीनस्त- 


नोप्माक्लिश्यमानको मळमृणालहारः। तत्प्रेक्ञतां अवान्‌) [ भो वअस्स, अअं अवरो ताए 
ज्जेव पीणत्थणुम्हाकिलिस्सन्तको मलमुणालहारो । ता पेक्खदु भवं । ] 
राजा--( गृद्दीत्वोरसि विन्यस्य ) अयि जडप्रकृते, 
परिच्युतस्तत्कुचकुम्भमध्यात्‌ कि शोषमायासि मृणालहार' । 
न सूक्ष्मतन्तोरपि तावकस्य तत्रावकाशो भवतः किमु स्यात्‌ ॥१५॥ 





अन्त्रयः-मृणालहार ! तत्कुचकुम्भमध्यात परिच्युतः कि शोषम्‌ आयासि । तत्र तावकस्य 
सूक्षमतन्तोरपि अवकाशो नु भवतः किंसु स्यात्‌ ॥१५॥ | 

संस्क्रतार्थ:--म्रृ॒णालहार ! हे कमलनालमृणालरनिम्रितमाले । तत्कुचकुम्ममध्यात कुचौ 
कुम्भौ इव घटाविव तयोः मध्यः तस्मात्‌ परिच्युतः {ष्टः किं कुतः शोपं शुष्कताम्‌ आयासि 
प्राप्तोषि ? तत्र कुचकुम्भमध्ये तावकस्य तव अयं तावकः तस्य सूक्ष्मतन्तोरपि सूक्ष्मस्य सन्नस्यापि 
अवकाश: अन्तरं न भवति स्तनयोः परस्पर अतीवसदलेपात्‌, सूक्ष्मस्यापि तवावयत्रस्य यत्राव- 
काशो नास्ति तत्र महतः तव अवकाश: कथं सम्भवेत्‌ एवं सति तत्र अवकाशलामार्थे आत्मानमपि 


शोषयसि इति ॥ १५ ॥ 





विदूषक ( अभितयपूर्वक म्रणालिका की माळा लेकर ) हे मित्र ! यह दूसरा, उस 
रमणी के विशाळ स्तनों की गर्मी से झुला हुआ झुणाल का कोमल हार है । इसे आप देखें । 

राजा- ( हार को लेकर, हृदय पर रखकर ) हे जड़ स्वभाववाले ! 

इलोकाबुवाद-दे शृणाखहार ! उसके ( रमणी के ) कुम्मों के समान कुचों के मध्य से 
गिरे हुए तुम क्यों सूख रहे हो! वहाँ ( उन कुचो के अन्तराल में ) तुम्हारे सक्ष्म तन्तु के लिये 
भी स्थान नहीं है, तो तुम्हारे लिए किंस प्रकार होवे ? ॥ १५॥ 

ब्याख्या-सागरिका ने शीतोपचार के लिए उरोजों पर मृणालहार को धारण कर लिया 
था। इस समय मृणालहार की शुष्कता का कारण उसका पश्चात्ताप करना है। मृणालहार को समझा 
रहे हैं । हे मृणालहार ! तुम इसलिए व्यथित हो किखुम्है उस रमणी के कुचकुम्भों के अन्तराल मे 
स्थान नहीं मिला है.। तुम्हे दुःखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस बाला के कुम्भ के समान कुच 
इतने सघन हैं कि तुम्हारा स॒क्ष्म तन्ठु भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता दे । तुम्हारे प्रवेश करने 
की बात तो दूर रही । ५ ; 

कवि ने कुर्चो को कुम्भ के समान बताया दै । कुम्म घडा को कहते हैं। घडा विशाल 
होता दै, उसमें जल रहने के कारण सर्वदा वह शीतल रहता है । सागरिका के भी स्तनों में 


१. प्रतिमुख संधि का भेइ--'प्रगमनम्‌? १ 
'उत्तरा वाक्प्रगमनम्‌ ॥ दशरू० १।२४ £ 
/ 








स्य रत्नावली | 


RES 0 CEO __________ जजता 
सहृदय के कामानल को शान्त करने की शीतलता) है । इसीलिए मृणालहार भी दोनों स्तनों ३, 
अन्तराल में रहकर निरन्तर शीतल-हरा-भरा रहना चाहता है । । 

अथवा उस रमणी के कुच कुम्भ*--हाथी के गण्डस्थल के समान विशाल और सघन ह| 
हाथी के गण्डस्थल से मद की वर्षा होती है। इस बाला के क॒चों से भी यौवन कौ 
मादकता झर रही है । राजा चित्रस्थित मादक स्तनों को देखकर मदमत्त हो गए हैं। 
सृणाळहार भी इन मादक स्तनों की मादकता का छककर पान करना चाहता है लेकिन 
इसे स्थान ही नहीं मिला। राजा उसे समझा रहे हैं कि हे जड़बुद्धि वाले मृणालहार ! (करू 
घालु का अर्थ वाधा देना होता है ( कुच्‌--अच ) ) परस्पर एक दूसरे को वाधा देनेवाले कुचो के 
बीच में तुम किस प्रकार रह सकोगे ? | 

यदि तुम यह सोचते हो कि अपने को सुखाकर क्षीणकाय वाला हो जाने से मुझे स्थान 
मिल जायेगा तो भी यह तुम्हारा भ्रम मात्र है, क्‍योंकि तुम्हारे अवयव सूक्ष्म तन्तु के लिए भी 


उन स्तनों के बीच में स्थान नहीं है? तो तुम्हारा विशाल रूप कैसे वहाँ रह सकेगा 1 


, कवि यह कहना चाहता है कि यौवन के आने पर रमणी के स्तन एक दूसरे से मिठ | 
जाते हैं । दोनों स्तनों का परस्पर सटा होना दो प्रेमीजनों का मिलन है । जब दोनों का हृदय 
मिल जाता है; अर्थात्‌ एक दूसरे के लिए समर्पित रहता है, तव किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश 
स्वप्न में भी नहीं हो सकता है । अचेतन मृणालहार भी भार लगने लगता है। सागरिका वा 
हृदय राजा के लिए समर्थित है और राजा का हृदय सागरिका के लिये ॥ १५॥ | 


टिप्पणी--( १ ) सागरिका के कुचों की विशालता और सघनता ब्यक्त हो रही है। 
वस्तुतः इस प्रकार की रमणी विना पुण्य के नहो मिलती है । 


(२) काव्यलिंग अळंकार और अर्थापत्ति “कैमुत्येनार्थसंसिद्धिः कान्यार्थापपत्तिरिष्यते” | 
असंबद्वातिशयोक्ति । उपजाति छन्द । लक्षण | 








“स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ ग उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ” 
( ३ ) “ङम्भे घटेभमूर्धाशो” ( अ० को० ३।३।१३४ ) ॥ १५ ॥ 





१, “स्तनः सहाराभरणे: सचन्दनेः ज्ञियो निदाघं शमयन्ति कामिनाम्‌” । (ऋतुसं० | 
२. “मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति भयः? ( भतृहरि २।७ ) 


ठुलनीय--मध्ये यथा श्याममुखस्य तस्य सृणाल सूज्ञान्तरमम्प्यलभ्यम्‌?? 


( कु० स० १1४०, 
२. तस्याः स्तनौ यदि घनौ जघनं विद्दारि वक्त्रं च चारु तव चित्त किम 


[कुलत्वम. । 
पुण्य कुरुष्व यदि तेषु तवास्ति बान्छा पुण्यैविना नहि भवन्ति समीहितार्थाः ॥ 


( शगार ० ८२ 


००. 


RAB"? 
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सुसङ्गता--( आत्मगतम्‌ ) हा धिक हा धिक्‌। ुर्वनुरागोक्षिप्तहृदयो भर्ता5सं- 
बद्धमपि सन्त्रयितुं प्रवृत्त:। तदतः परं पुननं युक्तमुपेक्षितुस्‌ । भवतु । एवं तावत्‌ । 
( प्रकाशम्‌ ) सखि, यस्य कृते त्वमागता सोऽयं पुरस्तिष्ठति । [ हदी हद्दी, गुरुअणुरा- 
ओक्खित्तदिअओ भट्टा असंबद्धं पि मन्तिदु पउत्तो । ता अदो अवरं उण ण जुत्तं उपेक्खिदुँ । भोदु । 
एव्वं दाव । सहि, जस्स किदे तुमं आअदा सो अअं पुरदो चिट्ठदि । ] 
क्र सागरिका--( सासूयम्‌* ) सुसङ्गते, कस्य कृतेष्हमत्रा55गता* । [ सुसंगते, कस्स 
किदे अहं एत्थ आअदा । ] 

सुसङ्गता--( विद्दस्य ) अयि अन्ग्रदाङ्गिते, ननु चित्रफलकस्य । तद्गुहाणेनम्‌ । 
[ अइ अण्णसंकिदे, णं चित्तफलअस्स । ता गेण्ह एदं । ] 

सागरिका- ( सरोषम्‌) अकुशला5सि तवेहशानामालापानास्‌ । तदन्यतो गमि- 
व्यासि । (इति गन्तुमिच्छति) । [अउसलम्हि ठु इदिसाणं आलावणस्‌ । ता अण्णदो गमिस्स । ] 


सुसङ्गता--( सागरिकां हस्ते गृहीत्वा ) अयि असहने, इह तावन्मुहूत तिष्ठ यावद- 


स्मात्कदलीगरहाचित्रफलकं ग्रृहीत्वागच्छासि । [ अइ असहणे, इह दाव मुहुत्तअं चिट्ट जाव 
इमादो कअलीधरादो चित्तफलअं गेण्हिअ आअच्छामि । ] 

सुसङ्गता--( अपने आप ) हा विक ! हा धिक्‌ ! अत्यधिक अनुराग सै विश्लब्ध हृदयवाले 
मह्दाराज ने ( अब ) असंबद्ध ( असङ्घत४ ) वात भी कहना प्रारम्भ कर दिया है । तो इससे आगे 
उपेक्षा करना भी ठीक नहीं है । अच्छा अव ऐसा ( करूँ ) । ( प्रकट रूप में ) सखि, जिसके 
लिए तुम ( यहाँ) आई हो, वह यह सामने विराजमान है । 

सागरिका--( ईर्ष्या के साथ ) सुसङ्गते, किसके लिये मैं यहाँ आई हूँ । 

सुसङ्गता--( हँस *कर ) अरी मेरे क्रथन को कुछ अन्य समझने वाली, चित्रपट के लिये 
(यहाँ आई हो ) ? तो इसे ले लो । 

सागरिका--( कोप६ के साथ ) तुम्हारे इस तरह के वचनों को (समझने में, मै) 
अनिपुण हूँ । तो दूसरी ओर जा रही हूँ । ( ऐसा कहकर जाना चाहती है)। 

सुसङ्गता-( सागरिका का हाथ पकड़ कर ) अरी क्रोध करने वाली, अच्छा, क्षण भर यहाँ 
ठद्दर, जब तक मैं इस कदली-गृह से चित्रफलक छेकर आ रही हूँ । 


यक “कक पन व ती 

१. “असूया तु दोषारोपो युणेष्वपि” ( अ० को०)। इण रूप मनोऽनुकूल वर्णन पर 
लज्जा के कारण तिरस्कार का आरोप है । 

२. प्रतिमुख संधि का भेद--नर्म--परिहास वचो नमै ( दशरू० १॥३३ ) 

४. जड़ मृणालहार को चेतन मानकर वात कर रहे हैं। 

५. सागरिका के द्वारा छिपाये गये अभिप्राय को सुसङ्गता समझ रही हे इसलिए उसका 
हँसना यह व्यक्त कर रहा है कि “मैं सब समझ रही है? 01) 

६. बह सीषे वचन को विपरीत समझ रही दो । “इसलिए कोप कर रही है ।” 
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सागरिका-सखि, एवं कुरू । [ सहि, एव्वं करेहि । ] 
( उसङ्गता कदली गृहाभिमुखं परिक्रामति ) | 
विदूषकः --( सुसङ्गतां दृष्ठा ससम्भ्रमम्‌) सो वयस्य, प्रच्छादयेतं चित्रफलकम्‌। 
एषा खलु देव्याः परिचारिका सुसङ्गताऽऽगता । [ भो वअस्स, पच्छादेहि एदं चित्तफलअं। 
एसा क्खु देवीए परिचारिआ सुसंगदा आअदा । ] 
( राजा पटान्तेन फलकमाच्छादयति ) 
सुसङ्गता--( उपस॒त्य ) जयतु जयतु भर्ता । [ जअदु जअदु भट्टा । ] 
राजा--सुसङ्गते, स्वागतम्‌ । इदोपविर्यतास्‌ । 
( स॒सङ्गतोपविशति ) 
राजा-सुसङ्गते, कथसिहस्थो$हं भवत्या ज्ञात: । 
सुसङ्गला-( विहस्य ) भर्त:, न केवलं त्वम्‌ , अयमपि चित्रफलकेन सह सवो) 
बृत्तान्तो सया विज्ञातः । तदूदेन्य गत्वा निवेदयाञ्चि। ( इति गन्तुमिच्छति )॥ [ भद्दा, 
ण केवलं तुनं । अअं चित्तफलएण सह सब्वो वुत्तन्तो मए विण्णादो । ता देवीए गदुअ णिवेदइस्सं ] 


बिदूषकः--( अपवार्य सभयम्‌) भो वयस्य, सवं संमाञ्यते। सुखरा खल्वेषा | 





सागरिका-सखि, ऐसा ही करो? | 

( उसङ्गता कदली-गृह की ओर घूमती है ) | 

विदू पक--( सुसङ्गता को देखकर घवराहट के साथ) हे मित्र, इस चित्रपट को ढेंक दो। 

यह महारानी की सेविका सुसङ्गता आ रही है 1 | 
( राजा वस्न के आँचल से फलक को ढँकता है ) 

सुसङ्गता--( समीप जाकर ) विजयी बनें, विजयी बनें स्वामी ! 

राजा--सुसङ्गते ! तुम्हारा स्वागत है । यहाँ दैठो । | 

1 ( सुसङ्गता वैठती है ) | 

राजा--ससङ्गते मे यहाँ हूँ ( यह ) तुमने कैसे जान लिया ? । 

सुसङ्गता--( हॅसकर* ) महाराज ! न केवल आप ही (वरन्‌) चित्रफलक के सहित यह: 

सम्पूर्ण ( प्रेम लीला ) वृत्तान्त भी मेरे द्वारा जानं लिया गया है । इसे मैं महारानी से, जाकर ' 

कहूँगी । ( ऐसा कहकर जाना चाहती दै) १ | 

विदूपक--( अलग से, सभय ) मित्र ! सव कुछ सम्भव है, जन्म से ही यह दासी बड़ी | 


“2 ` “ १. “रहस्यं कथ्येतेऽन्यस्य पराबृत्त्यापवारितम्‌? ( दशरू० १ ।३६ ) 
२. “सागरिका के प्रेम को जानना” हास का कारण है । 
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गर्भदासी । तत्पारितोपिकेण संप्रीणयैनाम्‌ । [ भो वअस्स, सव्वं सम्भावीअदि । मुहरा क्खु 
एसा गब्भदासी । ता पारितोसिएण संपीणेहि णं । ] 

राजा-युक्तसुक्तं भवता । ( सुसङ्गतां हस्ते गृहीत्वा ) सुसङ्गते, क्रीडामात्रमेवेतत्‌ । 
अकारणे स्वया देवी न खेदयितब्या । इदं ते पारितोषिकम्‌ । ( इतिं कर्णाभरणं प्रयच्छति )। 

सुसङ्गता--( प्रणम्य सस्मितम्‌) अतः, अळं शक्कया । मयाऽपि भतुः प्रसादेन 
क्रीडितमेव । तत्कि कर्णाभरणेन। एप एव से गुरुः प्रसादो यत्‌ कस्मात्‌ त्वयाऽहसन्र 
चित्रफलक आलिखितेति कुपिता से प्रियसखी सागरिका । तद्‌ गत्वा प्रसादयत्वेनां 
भर्ता ।१ [ भट्टा अळं संकाए । मए वि भट्टिणो पसादेण कीलिदं जेव्व । ता किं कण्णाहरणएण । 
एस्सो ज्जेव मे गरुयो पसाओ ज॑ कीस तुए अहं एत्थ चित्तफलए आलिहिदित्ति कुविदा मे पिअसही 
साअरिआ । ता गदुअ पसादेदु णं भट्टा । ] 


राजा--( ससम्भ्रममुत्थाय ) क्वासौ क्वासौ? । 

सुसङ्गता-इत इतो भता । [ इदो इदो भट्टा । ] 

विदूपक-भोः गृह्लास्येतं चित्रफलकम्‌। कदापि पुनरप्येतेन कायं भविष्यति । 
[ भो गेण्डामि एदं चित्तफलअं कदा वि पुणो वि एदिणा कज्जं भविस्सदि । 


MMS © 
वाचाल ( बोलने वाली ) हे । इसलिए इसको पुरस्कार से ( अर्थात्‌, पुरस्कार देकर ) सन्तुष्ट 
कीजिए । 

राजा--टीक कहा आपने। ( सुसङ्गता का हाथ पकड़ कर ) सुसङ्गते ! यह ( चित्रफल- 
कादि ) क्रीडा मात्र दै । तुम्हें अकारण ही देवी का मन नहीं दुखित करना चाहिए । यह तुम्हारे 
लिए पुरस्कार है। ( ऐसा कहकर कान का आभूषण देता ह) । 

„ सुसङ्गता--( प्रणाम करके मुस्कान के साथ) स्वामिन्‌, शङ्का न करें । मैंने भी स्वामी 
की कृपा से क्रीडा ही की है। तो कान के आभूषण ( को पुरस्कार के रूप में देने) से क्या 
(प्रयोजन ) ? मेरे ऊपर ( स्वामी की ) यही बड़ी कृपा ( होगी ) कि--“लुमने इस चित्रफलक में 
मेरा चित्र क्यों बना दिया, ऐसा कहकर मेरी प्रिय सखी सागरिका नाराज हो गई है । तो चलकर 
स्वामी उसको प्रसन्न कर्‌ दे । 

राजा--( सहसा उठकर ) वह कहाँ है ?, वह कहाँ है ! 
_ सुसङ्गता--स्वामी इधर से, इधर से ( चले ) 2 र 
विदूषक--अरे, इस चित्रफलक ( चित्र-पट ) को ले रहा हूँ । फिर भी कभी इससे काम 
पड़ेगा । ट 
0५०० 175 DL कट टीक 
१. “प्रतिमुख संधि का भेद--'उपन्यास:? उपन्यासस्तु सोपायम्‌?? ( दशरू० १।३५ ) 
सुसंगता वासवदत्ता से वित्रफलक की वात कह देगी इसलिए घवड़ाहट ददै । 
२. प्रतिमुख संधि का भेद--परिसर्पं( द्र० दशरू० १।३३)। | 


शः 
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( सर्वे कदळीगृहान्निष्करान्ताः ) 

सागरिका--( राजानं दृष्ट्वा सहै ससाध्वसं सकम्पं च स्वगतम्‌ ) हा घिर्क[हा धिक्‌, 
। एतं प्रेक्ष्यातिसाध्वसेन न शक्नोमि पदात्‌ पदमपि चलितुम्‌ | तत्क्रिमिदानी मत्र करिष्यामि। 
। [ हद्धो हृद्धी । एदं पेक्खिअ अदिसद्धसेण ण सक्कणोमि पदादो पदं वि चलिदुम्‌ । ता कि दाणि एल | 
। करिस्सं । ] र | 
| विदूषकः--( सागरिकां इष्ट्वा ) ही ही भोः, आश्चर्य॑माश्चयंम्‌ । इहृशं रूपं मनुष्य | 
| लोके न पुन्हेश्यते । तत्तर्कयामि प्रजापतेरपोढं निर्माय विस्मयः समुत्पन्न इति । [ ही 
। भो, अच्चरिअं अच्चरिअं । इंदिसं रूवं माणुसलोए ण पुणो दीसदि । ता तक्केमि पआवदिणो वि एदं | 
णिम्मिअ विम्हओ समुप्पण्णो त्ति । ] 
अ राजा--वयस्य, ममाप्येवं मनसि वतते । 
| दृशः पृथुतरीकृता जितनिजाब्जपत्रत्विषः 
1 श्वतुभिरपि साधु साध्विति मुखे: समं व्याहृतम्‌ । 
शिरांसि चलितानि विस्मयवशाद्‌ ध्रुवं वेधसा 

विधाय ललनां जरत्त्रयललामभूतामिमास्‌ ॥१६॥ 


| अन्वयः--जगत्त्रयललामभूताम्‌ इमां ललनां विधाय बिस्मयवशात्‌ वेधसा भ्र वं जितनिजा 
* ब्जपत्रत्विपो दृशः प्रथुतरीकृताः, शिरांसि चलितानि, चतुभिरपि मुखैः समं साधु-साधु इति 
॥। न्याहृतम्‌ ॥१६॥ 
| ( सभी कदली-गृह से निकल गये ) 
सागरिका--( राजा को देखकर प्रसन्नता), भयर तथा कम्पन के सहित अपने आप)! 
हा धिक्‌! हा धिक्‌! इनको देखकर अत्यन्त भय के कारण (में अपने स्थान से) एक-पग भी 


७ 

| 
| चलने में समर्थ नहीं? हूँ । तो अब क्या करूँ ? र 
॥ 'विदूषक--( सागरिका को देखकर ) अरे ! आश्चयं है ! आश्चर्य है! ऐसा रूप मनुष्यः 
लोक में तो दृष्टिगोचर नहीं होता । अत: अनुमान करता हूँ (कि) इस (अद्वितीय रूप) को बनाकर | 
र] ब्रह्मा को भी आश्चयं उत्पन्न हुआ होगा । 


--मित्र ! मेरे मन में भी यही (बात) है । 





सफल जळ 
व कम्पन 

सरसाजञयधि हजारा क्षपणाया 
भार्गाचलब्यतिकराकुलितिव सिन्धुः शैलाधिराजतनया न 


ययो न तस्थौ | ॥ कु० स० ५८४) 
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संस्क्ृतार्थः-जगत्त्रयललामभूताम्‌ जगताम्‌ भुवनानां त्रयं जगत्त्रयम्‌ तस्य ललामभूता 
भूपणभता ताम्‌ त्रिजगदलक्काररूपान इमाम्‌ प्रत्यक्षदृश्याम्‌ ललनाम्‌ विधाय सृष्टवा वेधसा ब्रह्मणा 
भ्रुवं निश्चितं विस्मयवशात्‌ आश्चर्यपारवञ्यात्‌ जितनिजाव्जपत्रत्विषः जिता: पराजिताः निजस्य 
आत्मनः आसनभूतस्य अब्जस्य कमलस्थ पत्राणां त्विष: कान्तयो यामिः ताइइयः परास्तस्वासन- 
कमळपत्रप्रभाः दृशः स्वनयनानि पुथुतरीक्कताः अतिशयेन विस्फारिताः । शिरांसि मस्तकानि चलि- 
तानि चलीकृतानि । चतुभिरपि चतुवेदनेरपि समं युगपत्‌ साधु-साधु स॒ष्ठु-सुष्ठु इति व्याहृतम्‌ 
उच्चारितम्‌ ॥१६॥ 





कर लिया होगा । ( आनन्द-मर्न ) उनके शिर हिलने लगे होंगे और अपने चारों सुख से एक . 
साथ वाह-वाह करने लगे होंगे ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--राजा सागरिका के रूपातिशय की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि यह 
सागरिका त्रिलोक जुन्दरी है । ऐसी अलौकिक रमणी की सर्जना करने के वाद जब ब्रह्मा ने उसे 
देखा होगा, तो उनके नेत्र विस्मय से विशाल हो गये होंगे । कवि की दृष्टि में उनके नेत्र उन्हो के 
आसनभूत कमल-पत्रो से बड़े थे । इसी पर बैठकर वे जगत की सृष्टि करते हैं । इनके नेत्रो ने इन 
कमल पत्रों की कान्ति को जीत लिया दै अर्थात्‌ कमल के पत्र, जल में रहकर भी जल से प्रभावित 
नहीं होते हैं । ब्रह्मा के नेत्रां में विराग है । सुषमामयौ सृष्टि तो करते हैं किन्तु उससे विरक्त रहते 
हैं । लेकिन इस रमणी की सृष्टि के पश्चात्‌ ब्रह्मा आश्चर्यं चकित हो गये होंगे और उनके आठो नेत्र 
अत्यन्त विशाल हो गये होंगे । अर्थात्‌ बृद्ध और ज्ञाती ब्रह्मा के लालायित नेत्रो ने इसके सौन्दर्य- 
रस का पान करने के लिए तथा प्रणय की भीख माँगने के लिए अपने को विस्फारित कर [लिया 
होगा । हृदय में आनन्द की लहरियों के कारण इनके शिर हिलने लगे होंगे अर्थात्‌ बूढ़े ब्रह्मा भी 
आनन्द-सागर मे डुबकी लगाने लगे होंगे । एक ही साथ चारों सुखां ने साधु-साधु कहा होगा । 
जब एक ही साथ किसी एक वस्तु की अनेक लोग प्रशंसा करते हैं, तव उस वस्तु की रमणीयता में 
किसी को सन्देह नहीं होता । इस त्रि भुवन-ललाम ललना को देखकर ब्रह्मा के चारों मुखो से एक 
ही खवनि सुनाई पड़ी होगी “अतीव सुन्दर ! अतीव सुन्दर । 

राजा के कहने का आशय यह कि ब्रह्मा ज्ञानी और बृद्ध हैं । दूसरी बात संसार के स्रष्टा 
होने के कारण पिता हैं ! सौन्दर्य का काम-वाण उन्हें प्रभावित नहीं करता है । लेकिन इस रमणी 
के सौन्दर्य-रस का पान उन्होंने छक कर किया होगा | हम तो इसके सौन्दयं-रस में इतने डबे हैं 
कि उसमें से एक क्षण भी निकल नहीं सकते ॥ १६ ॥ 

टिप्पणी--(१) सागरिका का रूपातिशय अभिव्यक्त हो रहदा है । 

(२) अतिशयोक्ति अङङ्कार । पृथ्वी छन्द । लक्षण-“जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्व पृथ्वी गुरु? 

(३) “ललाम पुच्छपुण्द्राखभूषाप्राधान्यकेतुपु ॥ अ० को ० ३॥३।१४३ ४ 

(४) प्रथुतरीक्ृता:--शथु+ तरपू+ च्वि, झ#क्त ॥84॥ | 








१०४ रत्नावली 


सागरिका--( सासूयं सुसङ्गतामालोक्य) सखि, इंहशश्रवित्रफलकस्त्वया55नीत: | 


( इति गच्छति ) । [ सहि, इंदिसो चित्तफलओ तुए आणीदो । ] 
राजा-- 
दृष्टि रुषा क्षिपसि भामिनि यद्यपीमां 
स्निग्धेयमेष्यति तथापि न रूक्षभावम्‌ । 
त्यक्त्वा त्वरां ब्रज. पदस्खलितेरयं ते 
खेदं करिष्यति गुरुनितरां नितम्बः | १७॥ 





अन्वय:--भामिनि ! इमां दृष्टि यदि इषा चपि क्षिपस तथापि स्निग्धा इयं रूक्षभावं न 
एष्यति । त्वरां त्यक्त्वा ब्रज । गुरुः अयं नितम्वः पदस्खलितैः ते नितरां खेदे करिष्यति ॥ १७॥ 
संस्कृतार्थः-हे भामिनि ! कोपने यद्यपि इमां दृष्टि रुपा कोपेन कोपं प्रकाशयितुः क्षिपसि 


है 


पातयसि तथापि दृक्‍प्रेरणे$पि स्निग्धा स्नेहवर्षिणी इयं तव दृष्टि: खूक्षभावं अप्रेम्णः भावं कठोरः ' 


त्वमिति यावत्‌ न एष्यति यास्यति । त्वरां सम्भ्रमं त्यक्त्वा माम्‌ अनाद्‌ त्य शीघ्रगमनं त्यक्त्वा ब्रज 


गच्छ, अन्यथा तव गुरु विशालः नितम्बः कटिपिश्चादूभागः पदस्खलितेः पदानामन्यव स्थितैः पातैः | 


नितरां खेदं व्यथां करिष्यति ॥ १७॥ 
वन्स CE त 
सागरिका--( असूया के साथ सागरिका को देखेकर ) तुम ऐसा ( राजप्र[प्तिरूप ) ही 
चित्रफलक ले आयी हो। यह कहकर चल देती है । 
श्लोकानुवाद्‌-हे कोप करने वाली सागरिके ! यद्यपि इस दृष्टि को तुम ( मुझ पर) 
क्रोध से डालती हो तो भी स्नेहभरी ( होने के कारण ) रूक्ष नहीं होगी । शीघ्रता छोड़कर जाओ । 
( नहीं तो ) यह भारी नितम्ब, ( शीघ्रता से जाने के कारण ) पैरों के अव्यवस्थित पड़ने से तुम्हें 
बहुत कष्ट देगा ।। १७॥ _ 
व्याख्या--सुसङ्गता ने राजा से कहा था “चित्रफलक आलिखितेति कुपिता मे प्रियसखी 
सागरिका । तदू गत्वा प्रसादयत्वेनां भर्ता मेरी सखि ! मुझ पर कुपित है । राजा ने स्वतः सुन 
लिया था” सखि इशः चित्र फलकस्त्वयानीत:” । राजा समझ रहे हैं कि इसने सुसङ्गता पर क्रोध 
किया है । उसे प्रसन्न करते हुए कह रदे हैं, हे भामिनि ! ( कोप करने वाली । ) सागरिके तुम 
अपनी सखि सुसङ्गता पर भले ही क्रोधभरी दृष्टि की बर्षा करो किन्तु यह सुसङ्गता तुम्हारे पर 
स्नेह की वर्षा करने बाली है, तु*्रारे प्रति अद्वितीय प्रेम है । तुम लाख ठकराओ, .पर तुम्हें प्यार 
करती है । इसलिए तुम्हारे ऊपर क्रोपे करेगी ही नहीं। तुम्हारा सबंदा हित करेगी । 








१.. वाडमनःकार्यकमांणि रलानिग्लंपयीति*“सा असूया । भा० प्र०, प० २८ 
लण्जा के कारण असूया है 





| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
1 


| 
| 


ह्वितीयोऽङ्ग दै १०४ 


हि पु ~ 
सुसङ्गता--भतः अतिकोपना खल्वेपा । |तद्धस्ते गुहीस्वा ग्रसादयेनाम्‌ । [ भट्टा, 
आदिकोपणा क्खु एसा । ता हत्ये गेण्हिअ पसादेहि णं । ] 





अथवा सागरिके ! तुम्हारी मुद्रा क्रोध को प्रकट कर रही हैं। तुम मुझ पर क्रोध भरे दृष्टि- 
पातो से देख रही हो किन्तु तुम्हारी यह क्रोध भरी दृष्टि, स्नेह के रस से ओत-प्रोत दै । मैंने चित्र- 
फलक देख लिया है उसमें मेरे प्रति तुम्हारा उत्कट प्रेम छलक रहा है । इसलिये तुम्हारी क्रोषभरी 
दृष्टि ठीक उसी प्रकार से है जैसे नारियल का फल होता है जो ऊपर से देखने में कठोर होता है 
किन्तु उसमें स्नेहपूर्ण मधुर जल रहता है । इसलिए तुम लाख प्रयास करो, मेरे ऊपर तुम वास्त- 
विक रूप से क्रोध कर ही नहीं सकती हो । तुम्हारा यह क्रोध ऊपरी है । 

राजा यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे मादक नयनं में स्वाभाविक स्निग्धता, और सरसता 
है, कोष केसे कर सकोगी ? 

यदि मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता हो, और मेरा अपमान करके, जाना ही चाहती 
हो तो शीघ्रता से क्यों जा रही हो। में तुम्हारा पीछा कर तुम्हें पकड़ोंगा नहीं । वस्तुतः तुम 
शीघ्रता से जा नहीं सकती, क्‍योंकि तुम्हारा प्रेम स्वाभाविक है, उसमें गरिमा है । इसलिए स्वाभा- 
विक प्रेम-तन्तु को जल्दी से तोड़ भी नहीं सकती हो । 

तुम्हें कम-से-कम अपना हित देखना चाहिए । तुम्हारे नितम्बो में युरुता है । इसलिए तुम 
शीघ्रता से जा नदीं सकती” हो । नितम्व--निभरतं तम्यते कामुवीः-ऋ्रामियों द्वारा सेवित होतार है 
इसलिए इसमें गौरव आ जाता है । नित्म्वों की शोभा विलासमय गमन से ही है। यदि तुम 
शीघ्रता से जाओगी तो निश्चय ही पाँव बिना विचार कर ऊपर नीचे रखने पड़ेगें और तुम्हें महान्‌ 
कष्ट होगा । अथवा तुम्हारे कोमल पाँव कहीं स्खलित--फिसल गये तो मुझे ( रक्षक होने के 
कारण ) तुम्हें उठाना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में न चाहते हुए भी मेरे स्पशे से व्याकुल हो जाओगी। 
इसलिए यदि तुम्हें जाना ही अभीष्ट है तो लीलापूर्वक गमन करो ताकि मैं अपने नेत्र को शीतल 
' कर सकूँ, नहीं तो यहीं रुककर मेरे हृदय के कामानल को शान्त करो ॥ १७ ॥ 
टिप्पणी--(१) “वसन्त तिलका छन्द? । 
(२) भ मः-क्रोथ--“भाम:कोथे रवौ दीप्तो? मेदिनी । कोपना सैव भामिनी अ०को० २।६। 
(३) रुक्षभाव में भाव का सत्ता अर्थ दै । 

“भाम: सत्तास्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसुः अ० को० ३।३।२०७॥ १७ ॥ 

सुसङ्गता-महाराज ! यह अधिक/कोप करने वाली है । अतः ( विशेष प्रकार के अनुनय 


योग्य होने से इसका ) हाथ पकड़ कर इसे मनाइए । 
१. “श्रोणीभारादळसगमना स्तोकनत्रा स्तनाभ्याम्‌? उ० मे० २२ 


“यातं यच्च नितम्बयोर्शुरुतया मन्दं विलासादिव’ अभिज्ञा० २।२ 
२. सेव्या नितम्बाः किल भूधराणाम्‌ उत, स्मरस्मेर विलासिनीनाम्‌ * ० श० १६। 





१०६ रत्नावली 


राजा--( सानन्दम्‌ ) यथाह भवती । ( सागरिकां हस्ते गृहीत्वा स्पर्शसुखं नाटयति)। | 
विदूषकः--भोः, एपा खलु व्वयाऽपू्वा श्रीः समासादिता" । [भो एसा क्यु तु 
अप्वा सिरी समासादिदा । ] 
राजा--वयस्य सत्यम्‌ । 
श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः | 
कुतोऽन्यथा स्रवत्येष स्वेदच्छद्मामृतद्रवः ॥ १८॥ | 
अन्वयः--एपा श्रीः । अस्याः पाणिरपि पारिजातस्य पल्लव: । अन्यथा कुतः एप: स्वेदच्छ- | 
दूमामृतद्रव: सवति ॥ १८ ॥ 
संस्कृताथः--एषा सागरिक( श्री: लक्ष्मी: । अस्याः पाणिः करः अपि पारिजातस्य कल्पवृक्ष 
विशेषस्य पल्लव: किसलयम्‌ । अन्यथा एतत्पाणेः पारिजा।तपल्लवत्वाभावे एषः पाणिः स्वेदच्छदूमाः| 
सृतद्र्वः स्वेदस्य सात्त्विक भावरूपस्य घर्मस्य छदूमं मिषं यस्य से स्वेदच्छद्‌मा स चासो अमृतस्‌ | 
सुधाया द्र्वश्च तं कुतः कस्मात्‌ कारणात्‌ स्रवति ! अमृतस्रावो हि पारिजातपल्लवत्वात्प्रसिद्धः। 
अतः अस्याः करः पारिजातपल्लवः एतस्यां श्रीत्वं चास्ति ॥ १८॥ 


| 





राजा--( आनन्दपूरवंक ) जैसा आप कहें ( वैसा ही करूँगा ) ( सागरिका का हाथ पकाई 
कर स्पर्श से प्राप्त आनन्द के अनुभव का अभिनय करते हैं । ) 
विदूषक--हे ( मित्र ! ) निश्‍चय ही तुम्हारे द्वारा यह अपूर्व लक्ष्मी प्राप्त की गयी है 


( अर्थात्‌ इस अद्वितीय सुन्दरी के कर-ग्रहण से काम की पूर्णता के साथ-साथ अर्थ की भी प्रापि 
कर रहे हो ) 


राजा--मित्र ! यह सत्य ( अर्थात्‌ लक्ष्मी ही) है--. । 
इलोकानुवाद--यह लमी है। इसका कर भी कल्पवृक्ष का पल्लव नहीं होता तो| 
इससे ( सात्विकथर्मरूप ) स्वेद के बहाने अमृत रस कैसे ख़बित ( चूता ) होता ?॥ १८॥ | 
व्याख्या--कामी व्यक्ति अपनी प्रिया को अपने मनोनुकूल ही देखता3 है । राजा साग 
रिका को देखकर कह रहे हैं कि यह साक्षात्‌ श्री अर्थात्‌ लक्ष्मी है । जिस प्रकार समुद्र से उत 
१. प्रतिसुख सन्धि का भेद--पुष्प “पुष्पं वाकयं विशेषव॒त्‌?? दशरू० १।३४ | 
२. वस्तुतः प्रियजन का स्पर्श अद्वितीय आनन्द प्रदान करता है | 
द्र०-आइच्योतनं नु हरिचन्दनपल्लवानां, निष्पी डितेन्दुकरकन्दलजो चु सेकः । | 
आतप्तजीवनमनः परितर्पणोऽयं सञ्जीबनौषधिरसौ हृदि नु प्रसक्तः । | 

“--- ° ° -सञ्जीवनश्च' मनसः परितोपणश्च । 
सन्तापजाँ सपदि यः परिहृत्य मूच्छौमानन्दनेन जडतां पुनरातनोति ।। | 

| 


हि उ० रा० च० ३।११ ११ 
` ३. कामी स्वतां पदयति | अभि० २।२ । 


द्वितीयोडङ्क १०७ 








होने वाली लक्ष्मी मै अद्वितीय कान्ति) है उसी प्रकार समुद्र से प्राप्त होने वाली सागरिका में 
अद्वितीय रमणीयता है । जैसे विष्णु ने लक्ष्मी को अपने हृदय” में रखा है, उसी प्रकार इस 
सागरिका को मैं सर्वदा अपने हृदय में रखूँगा। राजा से प्रेम करने वाली युवती के मन में यह 
संदेह रहता है कि मुझे प्यार करेंगे या नहीं । राजा उदयन सागरिका को “श्री! कहकर उसे 
अपने हृदय में रखने का विश्वास दिलाते हैं । 

वस्तुतः सागरिका उदयन की श्री है, क्योंकि उसी के वरण से वे सावंभौम सत्ता को 
प्राप्त करेंगे । 


राजा ने सागरिका के कोमल हाथ को अपने हाथ में लिया है । उन्हे कर-स्पर्श से अपर- 
मित सुख मिल रहा है। राजा उसके कर को पारिजात का पल्लव समझ रहे हैं । पारिजात 
नित्य नूतन परलवाँ से युक्त रहता है । आहलादकारी और मन्जरियों से अलडकुत रहने वाला 
वह सर्वदा सौरभ विखेरता रहता है ।9 पारिजात सम्पूर्ण कामनाओं की पूर्ति करता है।४ 
पारिजात ( पारिणोंडब्चे: जात:६ ) समुद्र से उत्पन्न हुआ है । सागरिका भी सागर से प्राप्त हुई 
है । इसलिए इसका कर पारिजात-पल्लव के समान अरुणिम, आहूलादकारी और सौरभ को 
विखेरने वाला है । इस पारिजात रूप पाणि के स्पर्श से मानो राडा की सम्पूर्ण कामनाओं की 
पूर्ति हो गयी है । 

राजा सागरिका कै कर को “पारिजात-पढ्लव”” प्रमाणित करते हुए कह रहे हैं कि 
पारिजात से जैसे निरन्तर अस्रृत-त्लाव होता रहता है, उसी प्रकार सात्त्विक धर्म रूप स्वेद के 
बहाने इसके हाथ से अमृत की वूँदे ख्रवित हो रही हैं । 





१. ततश्चाविभ त साक्षाच्छो रमा भगबत्परा। 
रम्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामनी यथा ॥ श्रीमद, भा० पु० ८।८।८ 


२. तस्याः श्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या बक्षोनिवासमकरोत्‌ परमं विभूतेः $ 


श्रीमद्‌ ८ ८२% 
३, हला किमन्तःपुरविरहपयु त्सुकस्य राजर्पेरुपरोधेन । अभिज्ञा० ३१६ 
४. ददशे च सुगन्धाः मञ्रीपुष्पधारिणम्‌ । नित्याहूलादकर ताम्रबालपल्लवशोभितम्‌ ।। 
मथ्यमानेऽमृते जातं जातरूपोपमत्वचम्‌ । पारिजातम्‌ ° ° * ` । वि० पु० ५।१०।३१-३२ 
५. ततोऽभवत्‌ पारिजातः सुरलोक विभूषणम्‌ । 
पूरयत्यर्थिनो. योऽथः शउवद्‌ भुवि यथा भवान । 
श्रीमदूभा० पु० ८॥ ८। ६ 


६. दु० अ० को० १।१।५० 



















१०८ रत्नावली श्र | 
हः! 
सुसङ्गता--सखि, अतिनिप्ठुरेदानीमसि त्वं येवं भर्त्रा हस्तेऽवलस्बितापि कोपं न | 
सुञ्चसि। [ सहि, अदिणिट्छुरा दाणि सु तुमं जा एव्वं भट्टिणा हत्येवलम्विदा विं को 
ण मुन्चोसि । ] 


+ 


सागरिका--( सभ्रूभङ्गम्‌ ) अयि सुसङ्गते, अद्यापि न विरमसि^ । [ अयि सुसंगदे, 
अञ्न वि ण बिरमेसिं । ] ` | 


राजा-भयि प्रसीद । न खलु सखीजने युक्त एवं कोपानुवन्धः । | 
विदूषकः--एषा खलु भपरा देवी वासवदत्ता । [ एसा क्खु अपरा देवी वासवदत्ता । ] | 





वस्तुतः रमणी के, पाणिस्पशे होने पर हाथ से पसीना निकल आता है।२ सत्त मन से | 
उत्पन्न होने के कारण इसे सात्त्विक भाव कहते हैं 13 यही सात्त्विक भाव रूप स्वेद राजा उदयन 
के लिए अमृत स्राव है। | 


राजा के कहने का आशय यह दै कि यह सागरिका मेरे लिए अमूल्य रत्न है । इसकी | 

प्राप्ति आनन्द की अक्षय निधि है ॥ १८॥ १ 
टिप्पणी- (१) सागरिका पर लक्ष्मी का आरोप होने से रूपक अलङ्कार । 
| कैतवापहु ति--“कैतवापह्तिव्यंक्ते व्याजाचे निहृवे पैः” चन्द्रा० ५२८ सात्टिक भाव | 
| अनुष्टप्‌ छन्द । | 

(२) पन्ने ते देवतरवः मन्दारः पारिजातक: । 
संतानः कल्पवृक्षश्व पुंसि वा हरिचन्दन: ।। अ० को० १॥१॥५० 
(; 2. “सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मीश्व” अ० को० २।८।८२ 

(३) द्रवति इति द्रव: । दु+ अच्‌ ( कर्तरि ) या द्ु+अप्‌ ( भावे ) ॥१८॥ 
सुसङ्गता-सखि, अब तू अत्यन्त निष्ठुर हो रही हो, जो कि महाराज के द्वारा इस तरह 
दाथ में पकडी गयी भी कोप को नहीं छोड़ रही हो । | 
. सागरिका-( भा टेडी कर ) अरी सुसङ्गते, अव भी नहीं (बोलने से ) रुक रही हो! 
_____ राजा--अरी प्रसन्न हो जाओ | सखीजनों पर इस प्रकार निरन्तर कोप ठीक नहीं दै । 
_____ विदूषक-यह तो दूसरी महारानी वासवदत्ता है । ( अर्थात्‌ कोप करने में महारा 
वासवदत्ता के समान है ) । [ 














इस्तयोः पागिसमागमेन 


भा० प्र० पू० १४ 
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( राजा सचकितं सागरिकाया हस्तं मुञ्चति ) 
सागरिका--( ससम्भ्रम्‌ ) सुसङ्गते, किमिदानीमत्र करिष्ये । [ सुसंगदे, किं दाणि 
एत्थ करिस्सं । ] 

 सुसङ्गता-सखि, एतां तमांलवीथिकामन्तरयित्वा निष्क्रामावः। [ सहि, पदं 
तमालवीधिअं अन्तरिअ णिक्कमम्ह । ] 

डर (इति निष्क्रान्ते ) 
राजा--( पारवंतो$वलोक्‍्य ) वयस्प्र छ सा देवी वासवदत्ता ? 

_ विदूपक्रः--भोः, न जानामि क्व सा । मयपा खल्वपरा देवी वासवदत्ता$तिदीधे 
रोषतथेति भणितम्‌ । | भो ण जणामि क्व सा। मए एसा कछु अवरा देवी वासवदत्ता अदिदी- 
हरोसदाएत्ति भणिदं । ] 

राजा--धिङ, सूर्ख, 
प् ३ > 
प्राप्ता कथमाप दवात्कण्ठमनीतव सा प्रकटरागा | 





हस्तात्‌ भवता श्रिता ॥ १९॥ 
संस्कृतार्थ:--कथमपि केनापि प्रकारेण दैवात्‌ भाग्यवशात्‌ प्राप्ता हस्तगता सागरिका 
प्रकंटरागा प्रकटः स्पष्टः रागोऽनुरागो यस्याः सा, रत्नावलीमालापश्षे प्रकटः विष्वक्‌ प्रसृत: रागः 
रक्तिमा यस्याः सा कान्ता र॑त्नावलीनाम्नी कान्ता रत्नमाला च हृद्या सा कण्ठम्‌ अनीता 
अनालिङ्गतैव माला पक्षे भपार्थ कण्ठं अनीता अप्राप्तैव अधृतैव मम इस्तात्‌ करात्‌ सवता त्वया 
भ्र शिता दूरीकृता अधःपातिता च । अयं भावः-यथा कश्चन जनः भार्‍यवशात्‌ः कमनीयां रत्नमालां 
प्राप्य यावत्कण्ठे आरोपयति तावदेव तत्सहचरस्य दोषेण साहस्ताद भ्रश्यति तथैव भाग्योदयेन 
प्रकटाचुरागा सागरिका मयाऽधिगता यावच्‌ ममालिङ्गनोधता तावदेव त्वन्सुखात्‌ “वासवदत्ता 
_आगतेति श्रुत्वा पलायिता | अतएव त्वं मूखंश्चाम्रियकारणम्‌ ॥ >> पलायिता । अतएव त्वं मूर्खश्चाप्रियकारणम्‌॥ १९॥ 
॥ ( राजा चौंक कर सागरिका का हाथ छोड देते हैं ) 
सागरिका--( घबड़ा कर ) सुसङ्गते, अव इस अवस्था में क्या करूँ ? हे 
सुसङ्गता--साघि, तमालवृक्षों की इस पंक्ति की ओट लेकर ( यहाँ से ) निकल चलें । 
(ऐसा कहकर निकल गयी ) र 
राजा--( विस्मय से ) ( इथर-उधर देखकर ) मित्र ! वह महारानी वासवदत्ता कहाँ दै? 
! विदूषक- अरै ! मैं नहीं जानता कि वह कहाँ दै । ( उस सागरिका की) अत्यन्त कोप- 
शीलता को देखकर कहा गया था कि यह दूसरी वासवदत्ता है। ५ 
राजा--मूखे ( तुम्हें ) धिक्कार है । ५ नर 
श्लोकालुवाद--किसी प्रकार दैवयोग से प्राप्त हुई, अनुराग को प्रकट करने वाली, अति 


कमनीय किन्तु आलिङ्गन को न प्राप्त होने वाली सागरिका, तुम्हारे द्वारा, कान्ति ( अरुणिमा )को 











११० रत्नावली 


oo 
विखेरने वाली, मनोद्दारिणी किन्छु गले में न पहन सकी जाने वाली रत्नमाला को भाँति गवाँ! 


गयी ॥ १९ ॥ 1 

व्याख्या- वस्तुतः सागरिका भाग्यवश ही प्राप्त हुई थी । समुद्र में नाव के डूब जाने | 
उसका बचना असम्भव था । वच जाने पर भी कौशाम्बौ नगरी के वणिक्‌ समुदाय के हाथ लगना 
भाग्य की बात थी । सागरिका राजा के अन्तःपुर में रह रही है। उदयन इसे जानते तक नहीं। | 
वासवत्ता के परिरक्षण में रहने वाले कन्यारत्न का आज संयोग से ही साक्षात्कार हुआ है और य | 
भी भाग्य की बात है कि ऐसी अद्वितीय सुन्दरी राजा से प्रेम भी कर रही है । चित्रफलक, नलिनीः | 
शयनादि के द्वारा सागरिका का राग' स्पष्ट रूप से राजा के द्वारा जाना गया है। वस्तुतः यह मजिए | 
राग है । इसलिए राजा उदयन कष्ट की अनुभूति कर रहे हैं। सागरिका कान्ता--शोभना? है।| 
इसकी सौन्दर्य की प्रभा (कनी दीप्तयादौ ) से राजा सागरिका पर निछावर हो रहे हैं। 
अथवा कान्ता--प्रियतमा की भाँति सरसता प्रदान करने वाली है ।९ इस प्रकार की अद्वितीय गुण, 
बाली सागरिका का राजा आलिङ्गन करना चाहते हैं । उसे अपने कण्ठ का हार बनाने जा रह 
हैं, तब तक विदूषक ने कह दिया कि “यह वासवदत्ता है ।” राजा भयभीत हो गये और उन्होंने 
उसका हाथ भी छोड़ दिया । 


राजा की दृष्टि में सागरिका उस रत्नमाला के समान है जिसका राग ( अरुणिम प्रकाश) | 
चतुर्दिक प्रसरित हो रहा हो, जो कान्ता ( हृया ) हो और जिसे गले में पहने की अभिलापा हो| 
किन्तु किसी कारण वश हाथ से छूटकर नष्ट हो जाय । राजा उदयन को विदूषक की मूता पर | 
पश्चात्ताप है । “दैवात्‌? शब्द यह व्यक्त कर रहा है कि भाग्यवश सागरिका की प्राप्ति हुई थी । पुनः | 
इसका मिलना अत्यन्त कठिन है क्योंकि वासवदत्ता का भय मिलन में वाधक है ।! १९ ॥ | 
रिप्पणी--(१) “रत्नाबलीव” का प्रयोग सागरिका को रत्नावली होने की सूचना देता है। | 

(२) असूया व्यङ्ग है । इसलिए यह "भाव? ध्वनि का उदाहरण है । | 

(३) इलेष और उपमा अलङ्कार । अङ्गाङ्गिभाव होने के कारण सङ्कर दै | आर्या छन्द । | 

(४) “कान्त मनोरमं रुच्यं मनोज्ञं मंजु मङ्गलम्‌? अ० को० ३।१।५२- | 

“प्रमदा मानिनि कान्ता ललना च नितम्बिनी? अ० को० २।६।३ ॥ १९ ॥ | 





` २. यखदुःखात्मकं भोग्यं सुखत्वेनाभिमन्यते । येन रागः स इत्युक्तो र्नादूबिषयात्मनः॥ 


भा० प्रर & 
२. अतीव शोभते यस्तु नापैति क्षालितोऽपि सन्‌ । र 


स एव कविभिः सर्वेमंनिष्ठराग उच्यते ॥ भा० प्र० पृ० ८२ । 
३. “कान्ता नाया प्रियञ्गौ जी शोभने त्रिषु ( मेदिनी )। 


४. कान्तेव सरसतापादेन"*का० प्र० १।२ 'कश्चितकान्ताविरह गुरुणाः १ 
—पू० मे० पू० 
४, “रति्देबादिबिषया व्यभिचारीति तथाज्ञितः” का० प्र० ४1३५ कि 
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( ततः प्रविशति वासवदत्ता काञ्चनमाला च ) 
चारवदत्ता-हञ्ञे काञ्चनमाले, अथ कियदूदूर इदानीं साऽऽर्यपुत्रेण परिगृहीता 
नवमालिका ? [ इन्जे कन्रणमाले, अध केत्तिअदूरे दाणिं सा अज्जउत्तेण परिगहिदा णोमालिआ । ] 
काञ्चन०-भनत्नि, एतस्कदलीगुहमतिकम्य दृश्यत एव । [ भट्टिणी, एदं कअलीषरं 
अदिक्कमिअ दीसदि ज्जेव्व । ] 
वासवदत्ता-तदादेशय मार्गम्‌ । [ ता आदेसेहि मग्गं । ] 
' काञ्चन०--एत्वेतु सत्री । एदु एदु भद्टिणी । ] 
राजा--वयस्य क्वेदानीं प्रियतमा द्रष्टन्या । 
काञ्चन०-भत्रि, यथा? समीपे भर्ता मन्त्रयति तथा तकयामि भत्रीसेव प्रतिपाळ- 
यंस्तिष्ठति। तदुपसपंतु भत्रीं । [ भट्टिणी, जधा समीवे भट्टा मन्तेदि तथा तक्केमि भट्टिणी एव्व 
पडिवालअन्तो चिटठदि त्ति । ता उपसप्पदु भट्टिणी । ] 
वासवदत्ता--( उपसृत्य ) जयतु जयत्वार्यपुन्नः [ जअदु जअदु अञ्जडत्तो । ] 
राजा--( अपवार्य ) बयस्य, प्रच्छादय चित्रफलकम्‌ । ( विदूषकः क्षायां फलकं 
निक्षिष्योत्तरीयेण प्रच्छादयति ) । 





( तदनन्तर वासवदत्ता और काञ्चनमाला प्रवेश करती है ) 


वासवदुत्ता-सखि काञ्वनमाले । आर्यपुत्र के द्वारा स्वीकृत बह नवमालिका अब कितनी 
१ 
i काञ्चनमाला--स्वामिनी, इस कदली-गृह ( केला के निकुश्ष को पार करके दिखलाई ही 
पड़ रही है । 
वासवदत्ता--तो मागे बतलाओो । 
काञ्चनमाला--आवें, आवें स्वामिनी । 
राजा--मित्र, अब प्रियतमा कहाँ दिखलाई पड़ेगी ! 
काञ्चनमारा--स्वामिनी! जैसे कि महाराज पास में ही बोल रहे हैं, उससे अनुमान 
करती हूँ कि बे महारानी की ( अर्थात्‌ आप की) प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो स्वामिनी (उनके ) 
. पास चर्ले । 
चासवदत्ता-( पास में जाकर ) आर्यपुत्र विजयी बने, विजयी बनें । 
राजा--( एक ओर होकर ) मित्र, चित्रपट को ढेक: दो। 5: 
( विंदूषक काँख में चित्रफलक को रखकर दुपट्टा से ढँक लेता हे । ) 


de 


१. “यथा? देतौ--“यथा निदशंने दो तूहे शे---हेतूरपत्तौ”? हेमचन्द्र । 
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वासवदत्ता--आर्यपुत्र, अथ कुसुमिता नवमालिका । 
[ अज्जउत्त, अध कुसुमिदा णोमालिआ । ] 


राजा- देवि, प्रथमसिहागतेरप्यस्मांसिस्त्वं चिरयसीति नेव दृष्टा । तदेहि । ॥ 
चेव तां पश्यावः | 

वासवदत्ता--( निवर्ण्यं ) आर्यपुत्र सुखरागादेव सया ज्ञातं यथा कुसुमिता नव 
मालिकेति । तच्च गमिष्यामि । [ उज्जउत्त मुहरागादो ज्जेव मए जाणिदं जधा कुसुमिदा ग 
लिआत्ति । ता ण गमिस्सं । ] य 

विदूषकः-ही ही भोः, जितं जितमस्माभिः। ( इति वाहू प्रसार्य नृत्यतः कक्षान्तरत 
फलकः पतति ) । [ ही ही भो, जिदं जिदं अम्हेहिं । ] | 

( राजापवार्याङ्शुल्या विदूपकं तर्जयति ) | 

विदूषकः--( अपवायं ) भो मा कुप्य । तूऽणीकस्तिष्ट । अहसेवात्र ज्ञास्यामि । [ मे 
। मा कुप्य। तूण्हीओ चिट्ठ । अहं जेव्व एत्थ जाणिस्सं । ] । 
| कांख़न०--( फलकं गृद्दीत्वा निरूप्यापवार्य ) भत्रि, प्रेक्षस्व तावत्‌ किमत्र चित्रप 
आलिखितम्‌ । [ भट्टिणी, पेक्ख दाव कि एत्थ चित्तफलए अलिहिदं । ] 

वासवदत्ता--(.निरूप्यापवार्य ) काञ्चनमाले, अथमायंपुत्रः । इयं पुनः सागरिका! 
| कि न्वेतत्‌? [ कञ्रणमाले, अअं अञ्ञउत्तो इअं उण साअरिआ । 











चासचदत्ता--क्या नवमालिका पुष्पित हो गयी है ? 

| राजा--महारानी जी ! आपने आने में विलम्ब कर दिया ( इसलिए ) प्रथम आए हुये भी 
| ` हम लोगों के द्वारा ( नवमालिका ) नहीं देखी गयी । आओ, हम दोनों साथ देखें । ER, 

i वासबदत्ता--( ध्यान से देखकर ) आर्य पुत्र ! ( आपकी ) मुख की कान्ति ( ललिमा ) 
ही मैंने ( यह ) समझ लिया कि नवमालिका पुष्पित हो गयी । तो ( अब ) नहीं जाऊँगी। | 

विदूषक--अहह ! हो ! जीत गये, जीत गये हमलोग । ( ऐसा कहकर बाहुओं को फेला” 

कर नाचता है। नाचते हुए उसकी काँख से चित्रफलक गिर पड़ता है । 





से ) अरे क्रोध मत कीजिए । चुप रहिए । मैं इसके विषया मे ( 
समझ पार्येगी ) समझ के 


देखिए, इस चित्रपट पर क्या चिः 


बासवदत्ता--('्यान से देखकर एक ३ 


पति ) हैं । यद तो सागरिका है । यहः क्या रहस्यं 
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काववनसाला--भरजि, अहमप्येतदेव चिन्तयासि। [भट्टिणी, अहं वि एदा एव्व चिन्तेमि ।] 

वासबदत्ता-( सकोपहासम्‌ ) आर्यपुत्र, केनेदमालिखितस्‌ ? [ अज्जउत्त, केण एदे 
आलिहिदं १ ] 

राजा*-( सवैलक्ष्यस्मितमपवार्य ) वयस्य, कि त्रवीसि । 2 

विदृषक--( अपवार्य ) भोः सा चिन्तय । अहसुत्तर॑ दास्यासि। ( प्रकाशं वासवदत्तां 
प्रति ) भवति, मान्य्रथा सस्भावय । आत्मा किल दुःखसालिख्यत इति सम वचनं श्रत्वा 
ध्रियवयस्येनेतदालेख्यविक्ञानं ददतम्‌ । [ भो मा चिन्तेहि । अहं उत्तरं दाइस्सँ । भोदि, मा 
अण्णधा संभावेहि। अप्पा क्रिल दुक्खं आलिहीअदित्ति मम वअणं सुणिअ पिअवअस्सेण एदं 
आलेक्ख-विण्णाणं दंसिदं । ] 

राजा--यथाइ वसन्तकस्तथेवेतत्‌ । 

वासवदत्ता--( फलकं निर्दिश्य ) आर्यपुत्र, एषाऽपि थापर तव समीप आलिखिता 
तत्क्रिमार्यचसन्तकस्य विज्ञानम्‌ । [ अज्जउत्त- सा वि जा अवरा लुह समीवे आलिहिदा ता कि 
अञ्जवसन्तअस्स बिण्णाणम्‌ । ] 

DS IER 
काञ्चनपाला--स्वामिनी, मैं भी यही सोच रही हूँ । 
बासचदत्ता--( कोप एवं हँसी के साथर ) आर्यपुत्र, यह” किसके द्वारा चित्रित किया 
गया है? 

राजा--( लज्ञापूर्वक मुस्कान के साथ सु ह फेर कर ) मित्र, क्या कहूँ ? 

विदूपक--( अलग से ) अजी, चिन्ता मत करो। मैं उत्तर दे लॉँगा । ( प्रकट रूप से 








वासवदत्ता के प्रति ) 
श्रीमती जी, दूसरे ढंग से कश्पना मत कीजिए ( अर्थात्‌ दूसरी वात--राजा का सागरिका के 
प्रति प्रणय--लीला मत सोचिए ) “अपना चित्र वडी कठिनता से बनाया जा सकता हॅ? मेरे इस 
वचन को सुनकर प्रिय मित्र के द्वारा यह ( अपनी ) चित्रकला की चलुरता दिखलाई गइ है । 
राजा--जैसा वसन्तक ने कहा, यह बैसा ही दै ( अर्थात्‌ बसन्तक ने ठीक कहा ह्रै) । 
वासवदत्ता--( चित्रपट की ओर संकेत करके ) आर्यपुत्र ! जो दूसरी ( रमणी ) आप के 
पास चित्रित की गयी है, बह क्या आये वसन्तक की कला है. ? 


= 





१. “बिदूषक्रेण भवती राजी चेटीति शब्यते” दशरू० २।७३ 


२. सेरा अनादर कर परकीया से प्रेम कर रहे हैं इसलिए कोप है। अमरो की भाँति 


परकीया के अधर-सुधारस पान की प्रवृत्ति होने से उपहास । 
३. सागरिका और आप का एक साथ प्रणय-भांव से । 
४, विलक्षस्य भावो वैलक्ष्यम्‌ “विलक्षो विस्मयान्विते॥। अ० को० 
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राजा--( सबैलक्ष्यस्मितम्‌ ) देवि, अलमन्यथा शङ्कया । इयं हि कापि कन्यका 
स्वचेतसेव परिकल्प्याऽऽलिखिता । न तु दृष्टपूर्वा । 

विदूषकः--भवति, सत्यं सत्यम्‌। शपे ब्रह्मसूत्रेण यदि कदाप्यस्माभिरीहृश्ञी . 
दृष्टपूर्वा [ भोदि, सच्चं सच्चं । सवामि बम्हसुत्तेण जइ कदा वि अम्हेहिं ईदिसी दिट्टपुव्वा।] । 

काञ्चनसाला--( अपवार्य ) अत्रि, घुणाक्षरमपि कदापि सम्भवत्येव । [ भदविणौ, | 
घुणक्खरं पि कदा वि संभवदि ज्जेव्व । | | 

वासवद्त्ता--( अपवार्य ) अयि ऋजुके, वसन्तकः खल्वेषः । त्वमेतस्य वक्रभणि- | 
तानि न जानासि। ( प्रकाशम्‌ ) आर्यपुत्र. सस पुनरिदं चित्रफलकं प्रेक्ष्य शीर्षवेदना | 
समुत्पन्ना । तद्‌ गमिष्याम्यहस्‌) । ( प्रस्थिता ) । [अह उजुए, वसन्तओ क्खु एसो। ण | 
जाणासि तुमं एदस्य वक्कभणिदाइ' । अञ्जउत्त, मम उण एदं चित्तफलअं पेबिखअ सीसवेअणा | 
समुप्पण्णा । ता गमिस्सं अहं ! ] 

राजा--( पटान्तेन गृहीत्वा ) देवि, 


प्रसीदेति ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 





य ली 

राजा--( सलज्ज मुस्कान के साथ ) देवि ! दूसरा कुछ ( परकीया-प्रेम ) न सोचिए । 
यह तो एक लड़की, अपने मन की कल्पना से चित्रित की गयी है, किन्तु जो पहले कभी भी देखी 
नहीं गयी है । 

विदूषक- महारानी जी, सच है सच, त्रह्मसृत्र (यज्ञोपवीत ) की शपथ लेता हूँ कि 
यदि कभी हमारे द्वारा इस प्रकार की कन्या देखी गयी हो । 

काञ्चनमाला--( दूसरी ओर खड़ी होकर या अलग से ) स्वामिनी ! कभी-कभी न 
( किसी लकडी में घुन लग जाने से अपने आप अक्षर वन जाता है, बनाया नहीं जाता, हो 
सकता है कि यहाँ लड़की ही बनायी गयी हो और अपने आप बन गयी हो सागरिका ) न्याय 
भी सम्भव हो जाता है । 

वासवदुत्ता--( पृथक्‌ होकर ) अरी भोली भाली ! यह बसन्तक है ! (अर्थात्‌ यह अत्यन्त 
कुटिल है) तुम इसकी टेढ़ी-मेढ़ी बातों को नहीं जानती हो । ( प्रकट रूप में ) आर्यपुत्र ! अच्छा, 
इस चित्रफलक को देखकर मेरे तो शिर में पीड़ा ( आप के परकीया-प्रेम को देखकर महती 
व्यथा ) उत्पन्न हो गयी हे । अतः मैं ( यहाँ से ) जाऊंगी । 


( प्रस्थान कर देती है ) 
राजा--( साड़ी का छोर पकड़कर ) देबि ! 


१. प्रतिमुखसन्धि का भेद-'बज् “बज्र प्रत्यक्षनिष्ठुरम?? दशरू० १।३५ 
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न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि च ज्ञास्यसि मृषा 
किमेतस्मिन्वकतुं क्षममिति न वेद्मि प्रियतमे' ॥२०॥ 





अन्तरयः--प्रियतमे ! प्रसीद इति त्रयाभ, इदं कोपे असति न घटते । पुनः एवं नो करिष्यामि 
इति ( त्याम तदा ) अभ्युपगमो भवेत्‌ । मे दोपो नास्ति इति ( त्रूयाम ) इदमपि च त्वं सुषा 
जास्यसि । एतस्मिन्‌ कि वक्तुं क्षमम्‌ इति न वेञ्चि ॥२०॥ 

संस्कृतार्थः- प्रियतमे ! इष्टतमे अतिशयेन प्रिया प्रियतमा तत्सम्बुद्धौ हे प्रियतमे ! प्रसीद 
मयि प्रसन्ना भव इति ब्रयाम्‌ कथयेम्‌ इदम्‌ एताइशं 'प्रसीदेति सापणं? कोपे तव कोपे असति 
अविधमाने न घटते न युज्यते, वासवदत्ताकोपः वहिः स्फुटं प्रतीयमानत्वाभावात्‌ । पुनः भयः 
एवं परकीयां मनोनिवेशनं नो करिष्यामि नाचरिष्यामि इत्युच्यमाने अभ्युपगमः अफ्ठत्स्यापि 
दोपस्य स्वीकारः भवेत्‌ अतः इदमपि न वक्तु' शक्नोमि । मे मम दोषः परकीयायां मनोनिवेशन- 
रूपः अपराथः नास्ति इत्युक्ते सति त्वं गपा मिथ्या ज्ञाष्यसि प्रत्यक्षदोपदर्शनेप मम दोपो 
नास्तीत्युक्तिः मिथ्येति स्पष्टमेव, य॒तः त्वया चित्रफलके चित्रम्‌ दृष्टम्‌ , एतस्मिन्‌ अस्मिन्‌ प्रसन्ने 
चित्रफलकवृत्तान्ते कि बक्तु' क्षमम्‌ योग्यम्‌ इति न वेजि नावधारयामि ॥२०॥ 








शोकालुवाद--देवि ! “प्रसन्न हो जाओ” यह मैं कहूँ तो ( आप के) क्रोध के अभाव मे 
उचित नहो जान पड़ता । “( मैं ) पुनः ऐसा नहीं करूँगा? यह ( कहूँ तो, दोष न करने पर ) 
दोप स्वीकार हो जाएगा । “मेरा दोष नहीं है??---( कहूँ तो इसे ) तुम मिथ्या मानोगी । प्रियतमे ! 
इस विषय में क्या कहना उचित है, यह मैं नहीं जानता ॥ २० ॥ 

ब्याख्या--राजा उदयन वासवदत्ता के कोप को दूर करने के लिए अनुनय कर रहे हैँ । 
वे वासवदत्ता से कह रहे हैं क्रि हे देवि ! यदि मैं यह कहूँ कि तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, तो 
यह भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि ऋद्ध व्यक्ति को ही प्रसन्न होने को कहा जा सकता है! 
तुम उदार ढदयवाली हो, हसलिए क्रोध करना तो जानती ही नहीं हो । यदि क्रोधरहित व्यक्ति को 
कद्दा जाय कि क्रोध का परित्याग कर दो, तो वस्तुतः क्रुद्ध न होने पर वह क्र हो जाता हैं। 
इसलिए मैं यइ भी नहीं कह सकता हूँ कि तुम प्रसन्न हो जाओ । 

यदि मैं यह कहूँ कि पुनः परकीया की प्रणय-चर्चा नहीं करूँगा तो यह स्वतः सिद्ध हो 
. जाता दै कि चित्रफलक के चित्रों में प्रणय की कहानी छिपी है । मेरे द्वारा ही अपराध स्वीकार कर 
लिए जाने पर तुम मेरे परकीया प्रेम को जानकर, न क्रु होने पर भी क्रुद्ध हो जाओगी और जब 
तुम्हे बह्‌ शात हो जायेगा कि मैं सागरिका का प्रेमी हूँ तो मेरा दाम्पत्य जीवन बिखर जायेगा । 

यदि तुमसे मैं यहद कहूँ कि मैं प्रणय-लीला से मुक्त हूँ अर्थात्‌ सागरिका के प्रति मेरा 
रखमात्र भी प्रेम नहीं है, तो तुम इसे मिथ्या समझोगी, क्‍योंकि तुमने अपनी आँखों से चित्रफलक 


१, प्रतिमुख संधि का 'पयु पासन”? भेद “पयुपास्तिरनुनयः” दशरू १।३४ 
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एसवद्त्त--( सविनयं परान्तमाकर्पन्तो ) आर्यपुच, माल्या सम्भावय । सत्यमेव 
मांत्शोपेवेडना बाधते । वद्गसिप्यासि । [ अज्जउत्त, मा अण्णधा संभावेदि । सच्चं एन्ब मं 








का उत्तर भी ठीक-टीक नहीं 
याक तुम शिर-पीड़ा का बहाना वनाकर यहाँ से जा 







Gi 


म्हीं बताओ में क्या कहूँ । इस 

न से विश्वास दिलाऊँ, तुम्हारी सिर 
पीडा को केसे में नहीं आ रहा हे । तुम्हारे क्रोध को दूर करने के लिए मैं 
क्या उत्तर दू. ? अर्थात्‌ तुम स्वतः ही अनुकम्पा कर अपना क्रोध दूर कर सकती हो । 'असति कोपे? 
पद यहद वता रहा है कि वासवदत्ता का हृदय तो क्रोधानल से जल रहा है किन्तु वाहर क्रोध के 
लक्षण स्प'ट रूप से प्रकट नहीं हए हैं । 

“न वक्त क्षमम?? राजा को असमर्थता को द्योतित कर रहा है । राजा जानते हैं कि वास- 
वदत्ता को विश्वास दिलाना कठिन है क्‍योंकि पति का कपट पूर्ण अनुनय स्त्रियो के हृदय में उसी 
प्रकार प्रवेश नहीं कर पाता जैसे नकली मणि पारखी की बुद्धि में नहीं प्र विष्ट होता है) । 

रिप्पणी--(१) उदयन शठ नायक नहीं है, वरन्‌ दक्षिण नायकर ही है। 

(२) काव्यलिज्ञ अलङ्कार क्योंकि “वक्तं क्षमम्‌ ना? के समर्थन मे शेष वाक्य हैं । 

शिखरिणी छन्द 
“रसैर्द्रेर्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी”? 

(३) अङ्गीकाराभ्युपगमः ॥ अ० को० १1५५८ 

बासवदत्ता--( विनय? के साथ वस्त्र के आँचल को खीचती हुई ) आर्यपुत्र! दूसरी 
आशक्का४ मत कीजिए । सचमुच मेरे में पीड़ा हो रही है इसलिए जा रही हूँ । 

( दोना निकल गयीं ) 


१. प्रियवचनक्कतोऽपि योषितां दयितजनानुनयो रसादृते । 
प्रविशति हृदयं न तद्विदां मणिरिव इत्रिमरागयोजितः ॥ बिक्रमो८ ५1२१ 
२. वत्सराजादेराप्रबन्धसमापे ज्येष्ठा नायिकां ्रतिसहृदयत्वादक्षिणतैव । दशरू० ५।७ 
३. “विनयं शिक्षाग्रणत्यो:?? हेमचन्द्र 
४. मैं आपके परकीया-प्रेम को समझकर नहीं जा रद्दी 
लेकिन व्यङ्गय है कि आप की परकीया-प्रणय 
जा रही हूँ. । 








हूँ वरन शिर-पीढ़ा के कारण! 
लीला हौ मेरे शिरः शूल का कारण है इसलिए मैं 





द्वितीयोज्छ्ः ११७ 


विदूषक:--( पा इवाण्यवलोक्य ) ओः, दिष्ट्या वर्धसे । क्षेमेणास्माकसतिक्रान्ताइका- 
लवातावली । [ भो, दिटिठ आ वड्ढनि । क्खेमेण अम्द्राणं अदिक्कन्ता अआळवादावली 1 ] 
राजा--भिङ मूर्ख, कृतं परितोषेण । यान्त्यांऽऽभिजात्य़ान्निगूठो न लक्षितस्त्वया 
देव्याः कोपाचुवन्चः । 
भ्रुभङ्गे सहसोद्गतेऽपि वदनं नीतं परां नग्नता: 
मीषन्मां प्रति भेदकारि हसितं नोक्त वचो निष्ठुरम्‌ । 
अन्तर्वाण्पजडीकृतं प्रभुतया चक्षुने विस्फारितं 
कोपश्च प्रकटीकृतो दयितया मुक्तश्च न प्रश्रयः ॥ २ १॥ 
र कक जी 
अन्वयः--सहसा अभजे उद्‌गते अपि दयितया, वदनम्‌ परां नम्नतां नीतम्‌, माम प्रति 
भेदकारि इपत्‌ हसितम्‌ । निष्ठुर वचनं चोक्तम्‌; प्रथुतया अन्तर्वाष्पजडीकृतं चक्षः न त्रिस्फारितम्‌ 
( इत्थम्‌ ) कोपश्च प्रकटीकृतः प्रश्रयः च न सुक्त: ॥ ५१॥ 
संस्कृतार्थः-सददसा अकस्मात्‌ ञ्रुभङ्गे श्र: भृकुटिः भङ्ग: कौटिल्यं ्रुवोभंङ्गे उद्गते 
जातेऽपि दयितया प्रियतमया वदनं मुखं पराम्‌ अतिशयवतीम नत्रताम्‌ नतिम्‌ नीतम्‌ प्रापितम्‌ । 
माम्‌ प्रति मामुदिद्य भेदकारि मर्मस्पशि ईपत्‌ अल्पम्‌ हसितम्‌ निष्ठुरम्‌ कठोरं वचनं वचः 
नोक्तम्‌ । प्रमुतथा स्वतियन्त्र णसमर्थतया अन्तः मध्ये यो बाष्पः तैन जडीकृतं निश्चळं चश्चः नेत्र न 
बिस्फारितम्‌ दीवीछतम्‌ । इत्थं तया कोष प्रकी त मा दीघीँक्कतम्‌ । इत्थं तया कोपश्च प्रकटीकृतः प्रश्रयः विनयो न सुक्तः न परित्यक्तः॥५३॥ 











विदृूषक--( अगल-बगल देखकर ) दै मित्र ! ) ( तुम ) अति भाग्यशाली हो । हमलोगों 
के भाग्य से ( यह आयी हुई ) असमय की आँधी चली गयी । 

राजा---मूर्ख ! ( ठ॒म्हें ) धिक्कार है, सन्तोष करना व्यर्थ है । कुलीनता के कारण यहाँ 
से जाती हुई देवी के अन्तित कोपवेग को तुमने नहीं देखा ? 

इलोकालुवाद--एकोएक भूकुटियो के टेढ़ी हो जाने पर भी, प्रियतमा ने सुख को नीचा 
कर लिया, मेरे प्रति ममंस्पशी मन्दद्दास किया किन्तु ( हृदय विदारक ) कडोर वचन नहीं कहा । 
( अपनी वेदना को रोकने सें ) समर्थ होने के कारण, जिसके भीतर वाम्प ( क्रोधाग्नि के गर्म 
आँसू.) जड़ बन गये थे ऐसे नेत्रों को ( क्रोध से ) विस्तृत नहीं किया । इस प्रकार ( प्रियतमा ने ) 
क्रोध भी प्रकट कर दिया और विनय का भी परित्याग नहीं किया ॥ २१ ॥ 

ब्याख्या--राजा उदयन विदूषक से कह रहे हैं कि तुमने महारानी को टीक से नहीं 
समझा । तुम्हारी दृष्टि में उन्होंने कुछ अपकार किया हीं नही । चित्र-फलक को देखने के 
पश्चात्‌ मदारानी की भृकुरियाँ सहसा कुटिल हो गयीं । 'सहसा? पद यह व्यक्त करता है कि 
उन्होंने चित्र की घटना की सत्यता और असत्यता पर विचार भी नहीं किया । चित्रफलक को 
देखते ही उनका हृदय क्रोधानल में जलते लगा । इसलिये उनकी भुकुटियाँ वक्र हो गयीं । 
मेरे परकीया-प्रेम को देखकर मुख नीचा कर लिया अर्थात्‌ उन्होंने यह व्यक्त किया क आप 
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तदेहि । देवीमेव प्रसादयितुं गच्छावः । 
( इति निष्क्रान्ताः सर्व ) 
+ इति कदलीगृहो नाम द्वितीयोऽङ्कः । + 


~ ~ _ 
एक दासी से प्रेम करते हँ । आपकी इस प्रणय-लीला ने मुझे अपमानित कर दिया है । उन्होंने 
मन्दहास के द्वारा मेरे हृदय पर प्रहार किया । उनके हास से यही प्रकट हो रहा था क्रि “आप | 


मुझे प्रियतमा कह रहे हैं, लेकिन आप की प्रियतमा तो अन्तःपुर की एक सेविका है, व्यथे में मुझे 


ठग रहे हैं । मेरे प्रति आप के प्रणय-ब्यापार में बञ्जना है। उन्होंने कठोर वचन-वबुरा-भला | 


इसलिए नहीं कहा कि काञ्रनमाला दासी के समक्ष मेरा अपमान करना उन्हें अच्छा नहीँ लगा, 


यदि वे बुरा-भला कहती तो मेरी प्रणय-लीला का भेद खुल जाता और काञ्चनमाला इसे तिळ का | 
ताड़ बना देती । ऐसी स्थिति में रानी का भी अपमान होता । लोग यही कहते कि महारानी में 


कोई दोप है, तभी तो राजा उदयन एक दासी पर मर रहा है । 





मेरे आचरण से महारानी को अत्यन्त कष्ट) हुआ है। कष्ट के आँसू निकलने वाले थे / 
लेकिन उन्हाने आँसू. को आँखों में रोक लिया, यदि आँसू गिर जाते तो भेद खुल जाता । इसलिये | 
उन्होंने आँखों को विस्फारित--विस्टूत कर तर्जना अथवा वाह्मरूर से रोप भी प्रकट नहीं किया। | 
लेकिन यदि गम्भीरतापूर्वक देखा जाय तो श्रूभंग, मन्दहास और मुख को नीचा करके अपना क्रोध | 
तो उन्होंने प्रकट ही कर दिया, परन्तु विनयशीलता का भी परित्याग नहीं किया अर्थात्‌ उहोने | 
वक्रोक्ति, व्यंग्यग्चन और रो-थोकर अपना क्रोध प्रकट नहीं किया । उन्होंने उदारतापूर्वंक क्रोध | 


प्रकट किया हे । फिर भी कल्याण नहीं है, क्योंकि महारानी के मन में यह विश्वास हो गया है कि 
मैं सागरिका से प्रेम करता हूँ । इसलिए वह सागरिका को दण्ड दे सकती हैं । ऐसी स्थिति में भी 
मुझे कष्ट होगा, और प्रिया सागरिका से मिलन भी नहीं हो सकेगा ॥ २१॥ 

रिप्पणी--( १ ) वासवदत्ता की कोपचेष्टा वर्णित है । 

(२) दशरूपक में इसे अङ्गज अलङ्कार “औदार्य? के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है । 

“औदायै प्रश्रयं सदा” ( दशरू० १।३६ ) 

(३) शाडू छ विक्रीडित छन्द । “भेदो विदारणे द्वैधे उपजापविशेषयोः” ( हैमः ) 

( ४ ) विस्फ़ारितम्‌--वि./स्फुर + णिचू+-क्त ।परश्रयः--प्र+-श्रिञ-अच्‌ (कर्मणि) ॥२१॥ 

इसलिये आओ, महारानी को प्रसन्न करने के लिए ( अन्तःपुर ) चलें । 

( इस तरह सभी निकल गए ) 
कदली गृह नामक द्वितीय अंक समाप्त 








१, सपत्नी का नाम लेना अङ्गनाओं के लिये अभिचार मंत्र हो जाता है तो प्रत्यक्ष देख 
लेना तो मौत ही है । 


“स्फूटमिंदमभिचारमन्त्र एव प्रतियुवतेरभिधानमङ्गानानाम्‌? ( शिझु० व० ७५८ ) 
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वतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति मदनिका ) 

मदनिका--( आकारे ) कौशाम्बिके कौशाम्बिके, अपि दृष्टा त्वया भलुं: सकारो 
काञ्चनमाला न वा । (कर्ण दत्त्वा) किं भणसि--कोऽपि काळस्तस्या आगत्य गताया इति । 
तत्कुत्रेदानी प्रेक्षिष्ये । ( अग्रतोऽवलोक्य ) कथमेषा खलु काञ्जनमाछेत एवाऽऽगच्छति। 
तद्यांवदेनामुपलप/मि । [ कोसम्बिए कोसम्त्रिए, अवि दिट्ठा तुए भट्टिणो सआसे कन्ननमाला 
ण बा । किं भणासि--'को बि कालो ताए आअच्छिअ गदाए त्ति । ता कि दाणि पेक्खिस्सं । कहं 
एसा क्खु कन्नणमाला इदो ज्जेव्व आअच्छदि । ता जाव ण उपसप्पामि । ] 

( ततः प्रविशति काञ्चनमाला ) 

काञ्चनमाळा--( सोत्प्रासम्‌ ) साधु रे वसन्तक, साधु । अतिशयितस्त्वयांमात्य- 
यौरान्धरायणोऽप्यनया सन्धिविग्रहचिन्तया'। [ साहु रे वसन्तअ, साहु । अदिसइदो तुण 
अमच्चजोळन्धरा[अणो बि इमाए संधिविग्गहचिन्ताए । ] 


RNR » न त 
[ तदनन्तर ( विदूषक और राजा के निकल जाने पर ) मदनिका प्रवेश करती दै ] 
सदनिका--( आकाशः की ओर लक्ष्य करके ) कौशाम्विके ! कौशास्विके !! तू ने स्वामी 
के समीप कान्ननमाला को देखा है अथवा नहीं ? ( कान देकर ) क्या कहती हो? काश्चतमाला को 
तो यहाँ आकर गये अधिक समय हो गया । तो फिर अब उसे कहाँ देखू १ ( सामने की ओर देख- 
कर अरे ! यह काञ्नमाला तो इधर की ओर ही चली आ रही है । तो मैं इसके समीप चलती हूँ । 
( तत्पश्चात्‌ काञ्चनमाला रङ्गमंच पर प्रवेश करती है ) 
काञ्चनमाळा--( उपहास? के साथ ) धन्य रे अमात्य बसन्त ! तू धन्य है । तुमने इस 
सन्थि-विय्न ह? ( सागरिका और राजा के संयोग तथा वियोग ) की चिन्ता के दारा अमात्य यौगन्ध- 
रायण को भी तिरस्कृत कर दिया। 
MR POS सल 0 0 
१. गर्मसन्धि का भेदः--अभूताइरणम्‌-“अभूताहरणं छद म्‌? । ( दशरू० १।३८ ) 
नट २. कि ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रं ब्रवीति यत्‌ । 
श्रुत्वेवानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकाशभापित म्‌” दशरू० १।६७ 
रङ्गमञ्च पर जव कोई पात्र अकेले ही प्रश्नोत्तर के द्वारा किसी घटना की सूचना देता है 
तो उसे आकाशभाषित कहते हैं । 
१. सोत्मास--उपहास “सोल्डण्ठनं तु सोत््रासम्‌?' अ० को० 
४. नीतिशास्त्र के छः उपायों में सन्धि ( शान्ति ) और विग्रह ( युद्ध ) अन्यतम उपाय हैं । 





। 
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मदनिका--( सस्मितसुपसृत्य ) हला काञ्चनमाले, किमार्यवसन्तकेन कृतं येन स 
एवं श्लाघ्यते । [ इला कन्नणमाले, कि अज्जवसन्तएण किदं जेण सो एव्वं सलाहीअदि । ] 

काञ्चनसाला-हला सदनिके, कि तवेतेन ज्ञातेन। त्वमिदं रहस्यं रक्षितु' न 
पारयसि । [ हला मअणिए, किं तब एदिणा जाणिदेण । तुमं इमं रहस्सं रक्खिदु' ण पारेसि । ] 

सदनिका- शपे देव्याश्वरणयदि कस्यापि पुरतः प्रकादायामि । [ सवामि देवीए 
चरणे जइ कस्सबि पुरदो पआसेमि । ] 

काञ्चनमाला-ग्रद्ेवं तच्छुणु । अद्य खलु' मया राजकुलारत्मतिनिवर्तमानया 
चित्रशालिका द्वारे वसन्तकस्य सुसङ्गतया सममालापः श्र तः । [ जइ एव्वं ता सुणु । अञ्ज 
क्खु मए राजकुलादो पडिणिवत्तन्तीए चित्तसालिभदुवारे वस्न्तअस्स सुसंगदाण समं आलावो 
सुदो । ] 

सदनिका-( सकौतुकम्‌ ) सखि, कीटशः । [ सहि, कीदिसो । ] 

काञ्चनमाळा--यथा-सुसङ्गते, नहि सागरिकां वर्जयित्वा प्रियवयस्यस्यान्य- 
त्तिमप्यस्वस्थतायाः कारणम्‌ । तदग प्रतिकारं चिन्तय इति । [ जधा--'सुसंगदे, णहि 
साअरिअ वज्जिअ पिअवअस्सस्स अण्णं किंपि अस्सत्थदाए कारणम । ता एत्थ पडिआरं 
चिन्तेहि?त्ति । ] 


निजी नी 


मदनिका--( मुस्कान के साथ काञ्चनमाला के पास पहुँचकर ) सखि कान्चनमाले । आर्य 
वसन्तक के द्वारा कौन सा ऐसा कार्य किया गया है, जिसके कारण वह इस प्रकार प्रशंसित हो रहदा 
है ( सन्धि-विग्र द की चिन्ता के द्वारा अमात्य यौगन्धरायण को भी तिरस्कृत करने वाले के रूप में 
प्रशंसा का पात्र बनाया जा रहा है) । 

काञ्चनमाला--सखि मदनिके ! इस वात के जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन ? तुम इस 
रहस्य ( गोपनीय तथ्य ) की रक्षा करने में ( उसे छिपाने में ) समर्थ न हो सकोगी । 

सदनिका- मैं देवी के चरणों की सौगन्ध खाती हँ---यदि किसी भी व्यक्ति के समक्ष इस 
रहस्य को प्रकट करूँ । 

काञ्चनसाका--यदि ऐसी वात है तो सुनो । आज राजगृह से लोटते समय मैंने चित्रशाला 
के द्वार पर सुसङ्गता के साथ आर्य वसन्तक का आलाप सुना है। 

मदनिका--( कौतूहल के साथ ) सखि ! केसा आलाप । र 

काञ्चनमाला-यथा--आयं वसन्तक सुसङ्गता से कह रहे थे--'सुसक्ञते ! प्रिय मित्र की 
अस्वस्थता का कारण सागरिका के अतिरिक्त और कुछ नहों है । वही उनकी अस्वस्थता का कारण 
हे । इसलिए इस विषय में कोई उपाय सोचो ।? 


१. खल इति वाक्यालङ्कारे । * 
२. “कुल कुल्यगणे गेहे देहे जनपदेउन्वये”? इति हैमः । 

















तृतीयो5ड:ः १२१ 


मदनिका--ततः सुसङ्गतया क्रि भणितम्‌? [ तदो सुसंगदाए कि भणिदं । ] 

काग्ननसाला-तयव॑भणितम्‌--'अद्य खलु देव्या चित्रफळकवृ ततारतदाक्रितया!' 
सागरिका सम हस्ते समफ्यन्त्या यन्नेपथ्यं से प्रसादीकृतं तेनेव विंरचितभत्निवेषां 
सागरिकां गुदीव्वाऽहमपि काञ्चनमालावेपधारिणी भूत्वा प्रदोष इहागमिष्यामि। त्वम- 
पीहेव चित्रशालिकाद्वारे सां प्रतिपालयिष्यसि। ततो माधवोलतामण्डपे तया सह भुः? 
ससागसो अविण्यति । [ ताए एव्बं भणिदं--'अज्ज क्खु देवीण चित्तफलअबुत्तन्तसंकिदाए 
साअरिअं मम हत्ये समप्यअन्ती५ ज॑ णेवत्थं में पसादीकिदं तेण जेव्व विरइदभटटिणीवेसं साअरिअं 
गेण्हिअ अहं पि कञ्जणमालातेसधारिणी भत्रिअ पदोसे इध आगमिस्सं । तुमं पिं इथ एव्व चित्तः 
सालिआदुआरे मं पडिवाळइस्ससि । तदो माहवीलदामण्डवे ताए सह भट्टिणो समागमो 
भविस्सदि? । ] 

मदनिका--( सरोषम्‌ ) सुसङ्गते, हतासिः खलु? त्वं यत्रं परिजनवत्सलां देवीं 
चञ्चयसि । [ सुसंगदे, हृदासि क्खु तुमं जा एव्वं परिअणवच्छळं देवि बन्ने सि । ] 

काञ्चनसाला--हला त्वमिदानीं छ प्रस्थिता ? [ हला तुमं दाणि कदि पत्थिदा ? ] 

मदनिका--अहं खल्वस्वस्थशरीरस्य भर्तुः कुशलइत्तान्ते ज्ञातुं गता त्वं चिरयसी- 
युल्तास्यन्त्या देव्या तव सकाशं प्रेपितास्मि । [ अहं खु अस्सत्थसरीरस्स भट्टिणो कुसलचुत्तन्तं 
जाणि दुं गदा तुमं चिरअसित्ति उत्तम्मन्तीए देवीए तुह स॒आसं पेसिदम्हि । ] 

















सदनिका--तव सुसङ्गता ने क्या कहा ? 

काञ्चनसाळा--उसने इस प्रकार कह्दा--आज चित्रपट की घटना के कारण शङ्कित देवी 
ने रक्षार्थ सागरिका को मेरे हाथ सॉपते हुये जो नेपथ्य (वस्त्राभरणादि) मुझे प्रसाद में दिये हैं, उसी 
नेपथ्य के द्वारा जिसने स्वामिनी वासवदत्ता की वेमभूपा वना ळी है ऐसी सागरिका को साथ लेकर 
और मैं भी काञ्चनमाला का वेष बनाकर प्रदोष काल ( रात्रि के प्रथम प्रहर ) में यहाँ आऊ गी। 
तुम भी यहाँ चित्राला के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करोगे । तव माधवी रतामण्डप मे वासवदत्तवेष 
थारिणी सागरिका के साथ स्वामी का मिलन हो जायेगा । 

सदनिका--( रोपपूर्वक ) सङ्गते ! तुम मरी हुई हो, नीच हो, जो तुम जत्या से स्नेह 
करनेवाली देवी को इस प्रकार धोखा दे रही हो । 

काञ्चनमाला--सखि मदनिके ! तुम इस समय कहाँ जा रद्दी हो? 

संदनिका--'अस्वस्थ शरीरवाळे स्वामी का कुशळ समाचार जानने के लिए गई तुम देर 
कर रही हो-इस कारण में व्याकुळ देवी के द्वारा तुम्हारे समीप भेजी गई हूँ । 
१. 'पष्ठी ोषे? इति संवंधसामान्ये पष्ठी । "भतु : समीपं आगमिष्यामि | 
२. 'जहुन्नुस में जाओ? 'मर जाओ? लोकोक्ति ( गाली के रूप में ) 
३. “वाक्यालङ्कारे? । 
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काञ्चनमाला--अतिक्रजुकाद्‌ सा देवी येवं प्रत्यायते । एष खलु भत्तञ्स्वास्थ्य- 
मिषेणात्मनो मदनावस्थां "प्रच्छादयन्दन्ततोरणवलमस्या- उपयुंपविष्टस्तिष्टति । तदेहि एतं 
वृत्तान्त भत्र्ये निचेद्यावः । [ अदिउजुआ दाणि सा देवी जा एब्बं पत्तिआअदि । एसो क्खु भट्टा ` 
अस्सत्थदामिसेण अत्तणो मअणाबत्थं पच्छादभन्तो दन्ततोरणवलहीए चिट्ठदि । ता एहि । एदं 
बुत्तन्तं भट्टिणीए णिवेदेम्ह । ] 
( इति निष्क्रान्ते ) 
॥ इति प्रवेशकः ॥ 
( ततः प्रविशति मदनावस्थां नाटयन्नुपविष्टो राजा ) 
राजा- ( निःस्वस्य ` ) । 
सन्तापो हृदय स्मरानलकृतः सम्प्रत्ययं सह्यतां 
नास्त्येवोपशमोऽस्य तां प्रति पुनः कि त्वं मुधा ताम्यसि । 
यन्मुढेन मया तदा कथमपि प्राप्तो गृहीत्वा. जिरे 
।वन्यस्तस्त्वयि सान्द्रचन्दनरसस्पर्शो न तस्याः करः॥ १॥ 





अन्वय:--हृदय ! यत्‌ तदा कथमपि प्राप्तः तस्याः सान्द्रचन्दनरसस्प्शः कर चिरं 

गृहीत्वा मूढेन मया .खयि न बिन्यस्तः, तत सम्प्रति स्मरानलक्रतः अयं सन्तापः सह्यताम्‌ । अस्य॒ 
उपशामः नास्त्येव । तां प्रति पुनः कि त्वं सुधा ताम्यसि ? 

संस्क्रतार्थ--हृदय ! हे चेतः यत यस्मात्‌ कारणात्‌ तदा तद्रानीं कदलीगृहृपरिसरे 

सागरिकासमागमावसरे कथमपि केनापि प्रकारेण अनिर्वचनीयरूपेण प्राप्रः उपलब्ध: तस्याः सागरि , 


काञ्जनमाला--इस समय तो वह देवी अत्यन्त सरल है जो इस तरह विश्वास करती है। 
यह स्वामी तो अस्वस्थता के वहाने अपनी कामदशा को छिपाते हुए--जिसका बहिद्वार गज दत्त | 
से निर्मित है ऐसी अटारी पर ( सौध-में ) बेठे हैं । तो आओ चलें हम दोनों इस घटना को महारानी 
से निवेदन कर दें । 

( ऐसा निश्‍चय करके दोनों बाहर चली जाती हैं ) 
॥ प्रवेशक समाप्त ॥ 

( तत्पश्चात्‌ कामदशा का अभिनय करते हुए तथा बैठे हुए राजा का प्रवेश । 

राजा--( निःखास लेकर ) । 

श्होकानुवाद--हे हृदय ! जिस कारण वश, उस समय ( कदलीगृह मं सागरिकां के 





१. 'तोरणोऽल्ली वहिद्दांरम? अ० को० 
२. “शुद्धान्ते वलमीचन्द्रशाले सौधोध्व॑वेश्मनि? 
३. निःश्वस्येति अनेन सागरिका विषये मनस्कता दशिता । 





कळ 





तृती योऽङ्कः १२३ 





£कायाः सान्द्रः घनश्चासौ चन्दनरसश्च तस्य स्पर्दाः इव शीतलः सुखकरश्च स्पर्शी यस्य स सान्द्रचन्द- 
नरसस्पर्शः करः पाणिः चिरं दीर्घकालपर्यन्तँ गृहीत्वा अनुरागभरेण करेण भादाय मूढेन मया कार्य- 
मकार्यमजानता त्वयि हृदये न बिन्यस्तः ततः सम्प्रति अधुना सागरिकावियोगकाले स्मरानलः 
पावकः इव स्मरानलः तेन कृत: समुत्पादितः अयं प्रत्यक्षानुभूयमानः सन्तापः संज्वरः सह्यताम्‌ 
अनुभूयताम्‌ । अस्य सन्तापस्य उपशमः नाशः नास्ति एव न विद्यते एव । तां सागरिकां प्रति पुनः 
भूयः कि कथं त्वं मुधा व्यर्थे ताम्यसि ग्लानिं करोषि ॥ १॥ 





समागम के अवसर पर ) किसी प्रकार ( दैवात्‌ ) प्राप्त उसके ( सागरिका के ) घने चन्दन रस के. 
तुल्य शीतल स्पर्श वाले कर को देर तक पकड़ कर, मेरे द्वारा तुम्हारे ( हृदय के ) ऊपर नहीं रखा 
गया, ( उसके फलस्वरूप ) इस समय ( सागरिका का वियोग हो जाने पर ) कामारिनि-जन्य इस 
प्रत्यक्ष अनुभूयमान सन्ताप को सहो । इसका शमन नहीं हो सकता है । उस रमणी के प्रतिं पुनः 
क्यों बेचैन हो रहे हो ? ॥ १॥ 

व्याख्या--राजा उदयन सागरिका के विरहानल में जल रहे हैं । वे अपने उद्दाम विरद्द- 
पावक की ज्वाला को छिपाने? के लिए एकान्त मे महल की अटारी पर विराजमान हैं । सागरिका से 
मिलने के लिए अपने व्याकुल हृदय को समझा रहे हैं कि हृदय ! शान्त हो जाओ । मेरी छुटि के. 
कारण तुम अनल में जळ रहे हो । कदळीगृद में, सुसङ्गता के कहने पर मैंने कामानल की शान्ति 
के लिए ही सागरिका का पारिजात पल्लव के सदृश कर ग्रहण किया था । उसका कर, गाढे चन्दन 
रस के समान शीतल और सुरभित था । वह मादक कर भाग्य से ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि उत्कट 
पुण्य के उदय होने पर ही मनोहारिणी रमणी के कर का स्पर प्राप्त होता है। उसका वह कर्‌ 
देर तक मेरे हाथ में था । उस कर को, हृदय पर रखकर मुझे कामानल को शान्त कर लेना 
चाहिए था; लेकिन उस क्षण मैं मूढ़ ( कर्तेव्याकतेन्य विमूढ ) हो गया था । उसके कर-स्पर्शजन्या 
आनन्द ने ही मेरी इन्द्रियों की चेतना छीन ली थी: । इसलिए अमृत-रस की वर्षा करने वाले कर 
को अपने जळते हृदय पर अनुरागपूर्वक नहीं रख सका । 

अब तो सागरिका के वियोग-काळ में प्रिया का स्मरण कराने वाले स्मर ( कामदेव ) के 
उद्दाम पावक में न चाहते हुए भी जलना पढ़ रहा है । परकीया और परतंत्रा होने के कारण उससे 
में मिल भी नहीं सकता । सागरिका पर महारांनी का सन्देह हो जाने के कारण राजा होकर भी 


१. कामीजन अपनी कामावस्था को छिपाते हैं--यथा-- 
सृपाविषाद।मिनयादयं क्वचिज्जुगोप निःइवासर्तात बियोगजाम्‌। 
विळेपनस्याधिकचन्द्रभागताविभावनाच्चापललाप पाण्डुताम्‌ ॥ न० ध० १।५१ 

२. चु० आलिम्पन्नमृतमयैरिव प्रलेपेरत्तवा वहिरपि वा शरीरधातून्‌ । 
संस्पर्शः पुनरापि जीवपन्नकस्मादानन्दादपरमिवादधाति मोहम्‌ ॥ उ० रा० च० ३।३९ 





१२४ रत्नावली 


अहो मह्दादाञ्चयंम्‌ । 
मनश्चलं प्रकृत्येव दुलंक्ष्ये च' तथापिमे। 
कामेणतत्कथं विद्धं समं सर्वे: शिलीमुखः ॥ २ ॥ न 


अन्वय:--मनः प्रकृत्या एव चल दुर्लक्ष्यं च । तथापि कथं मे एतत्‌ ( मनः) कामेन सर्वे: 
शिलीमसुर्ख: समं विद्धमू ॥२॥ 

संस्कृतार्थ:--मन: चित्तम्‌ प्रकृत्या स्वमावेणेव चलम्‌ अस्थिरम्‌ दुर्लक्ष्यं च केनापि लक्षः 
थितुमशक्यम्‌ । तथापि चन्चलत्वे दुलक्ष्यत्वे चापि मे मम मनः कामेन मदनेन सवं शिलीमुखे 
वाणेः समं तुस्यकालम्‌ एव कथं केन प्रकारेण विद्धम्‌ भिन्नम्‌ ॥ २ ॥ 








उसे बुलाकर काम-शमन नहीं कर सकता । सागरिका अव तो वासवदत्ता के क्र र एवं दृढ़ कारागार 
में बन्द होगी । अतः तुम उससे मिलने के लिए क्यों उत्मण्ठित और दुःखी दो । दुःख करने से भी 
उसका दर्शन नहीं हो सकता है । अपने द्वारा किये गये अपराध पर पश्चात्ताप करना व्यर्थ है ।२ 
कहने का आशय यह कि जव कदलीगृह में सुअवसर प्राप्त था, तब तुम उसके स्पर्श-जन्य आनन्द | 
मुद्र मै डबकी ले रहे थे, उसके आलिङ्गन के लिए व्याकुल नहों थे और अत्र, जब उसका दर्शन | 
-असम्भव हैं, तव व्यर्थ उसकी याद में जळ रहदै हो ॥ १ ॥ 1 
टिप्पणी--(१) राजा की उद्‌वेग नामक कामवस्था व्यक्त हो रही है । | 
उद्वेगो मनसः कम्पः क्रोधशोकभयादिज: । 
निःइवासोनिद्रताचिन्तास्तम्भो वेवर्ण्यमश्रु च 
न शय्यासनयो: प्रतिहृ ल्लेखो दीनतापि च 
एवसुद्बेगजा भावा: कन्दर्पपरिकल्पिताः ॥ भा० प्र० पृ० ८९ 
. (२) अनुप्रास और हेतु अलङ्कार”, ब्रिप्रलम्न श्ज्ञार, 
शादूल विक्रीडित छन्द । 
(३) 'स्मरत्युत्कण्ठयति? स्मर:--स्मरण या उत्कण्ठित करने वाले शब्द का सार्थक प्रयोग 
आ है । स्मर प्रतिक्षण सागरिका का स्मरण करा रहा है । 


[त 


रतो [र॒रि मध्‌ 





तृतीयोऽङ्गः १२% 
व्याख्या--चञ्चल गुणां) का परिणाम होने से भन स्वाभाविक रूप से अत्यन्त चन्नल* 
होता है । मन के द्वारा सुख-दुःखादि का साक्षात्कार होता है । यह अणु परिमाण वाला" है । 
यह अतौन्ट्रिय होता इसलिए इन्द्रियों द्वारा मन को देखा नहीं जा सकता है, न उसे लक्ष्य 
| बनाकर उसका भेदन ही किया जा सकता है। चञ्चल, अणु और अदृश्य स्वभाव वाली वस्तु 
` पर सर-सन्धान क्रिया ही नहीं जा सकता है । 
राजा उदयन का मन दुलक्ष्य इसलिए भी है कि उनका मन तो उनके पास है ही नहीं । 
गरिका की रूप माधुरी ने उसका हरण कर लिया है । राजा उदयन का मन तो उनकी प्रेयसी 
सागरिका के पास है । इसलिए राजा के पास मन के न होने से कामदेव के लिए दुलक्ष्य है । 
| किन्त काम साधारण धनुर्धारी नहीं हे । उसने राजा के उपरोक्त युणवाळे मन पर एक ही 
| नहीं पाँच-पाँच बाणों* का एक ही साथ संधान किया और वे बाण राजा के मन का भेदन कर 
हैं आश्रयंचकित कर रहे हैं । वस्ततः काम के पाँचों वाणो के प्रहार के लक्षण राजा में देखे 
| जा रहे हैं । उन्मादावस्था में अपने हृदय से चेतन की भाँति वात कर रहे हैं। कामानल में 
जळता हुआ शरीर जड़-सा हो गया है, सागरिका की चिन्ता में अस्वस्थ हैं । 
सम्पूर्ण शचुऔं को जीतने बाळे राजा आज काम से पराजित हैं उनका मन काम के तीक्ष्ण 
वाणों से विद्ध है इस कारण वे प्रमत्त की भाँति प्रलाप कर रहे हैं ॥ २ ॥ 
टिप्पणी--( १ ) काम का अद्वितीय धनुर्धारित्व६ व्यंग्य है । 
(२) कवि की दानिक प्रतिभा दर्शनीय है। 
(३) वेधन के कारण का अभाव होने पर भी वेधन रूप कार्य के होने से विभावन! 
अळंकार है । 











` TPIS ChE 





२. “चन्चले हि मनः पार्थं प्रमाथि वलवददृढम ?? ( गी० ६।३४ ) 
३. साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते । 
अयौगपद्याञ्ज्ञानानां तस्याणुत्वमिह्ोच्यते ॥ ( न्याय० सि० सु० ८५) 
४. “श्ञानकरणमतीन्द्रियं इन्द्रियम्‌? ( तको भा० १० १६४) 
न च इन्द्रयत्वसामान्यस्य स्वलक्षण मिन्द्रियविशेषः-( चौ० आ० वि० ) 
्रत्यक्षगोचरोऽर्वाक्‌ इृशाम्‌--( तत्त्वकौ० का० ५ ) 
५, उन्मादनस्तापनश्च स्तम्भनः शोपणस्तथा । 
सम्मोहनश्च पञैते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥ ( अ० को० ) 
६. “कश्चिन्महांस्तस्य न कामनिर्जयः? ॥ ( श्रीमद्‌भा० पु० ८।८।२० ) 


| १. “चले च युणब्ृत्तम्‌? ( यो० मा० ३।१३ ) 
“कुर्या हरस्यापि पिनाक पाणेधॅयेच्युति के मम धन्विनोऽन्ये? ( कु० स० ३५ ) 





१२६ रत्नावली 


( ऊर्ध्वमवलोक्य ) भोः कुसुमधन्वन्‌ , 
बाणा: पञ्च मनोभवस्य नियतास्तेषामसंख्यो जन: 
प्रायो$स्मद्विध एव लक्ष्य इति यल्लोके प्रसिद्धि गतम्‌ । 
दृष्टं तत्त्वयि विप्रतीपमघुनायस्मादसंख्येरयं 
विद्ध: कामिजनः शरेरशरणो नीतस्त्वया पञ्चताम्‌ ॥ ३॥ 





अन्वयः--मनोभवस्य पन्चवाणाः नियताः, तेषां प्रायः अस्मद्विधा: एव असंख्य: जनः लक्ष्यः 
इति यत्‌ लोके प्रसिद्धि गतं तत्‌ अधुना त्वयि विप्रतीपं दृष्टम यस्मात्‌ अशरणः अयं कामिजनः 
स्वया असंख्यैः शरैः विद्धः पञ्चतां नीतः ॥ ३ ॥ 

संस्कृतार्थः--मनोभवस्य कामदेवस्य पन्रवाणाः पन्चसंख्यकाः शराः नियताः नियमित- 
सङ्ख्याकाः, तेषां बाणानां प्रायः बाहुल्येन अस्मद्विधः अस्माकमिव विधा प्रकारो यस्य प्रियाविशुक्तः 
एव असंख्य: जनः लोकः लक्ष्यः शरव्यः इति एबं प्रकारेण यत्‌ लोके प्रसिद्धि ख्याति गतं प्रापतं तत्‌ 
अधुना सम्प्रति त्वयि कामे विप्रतीपं विपरीतं दृष्टम्‌ अवलोकितम । यस्मात्‌ यतः अशरणः नास्ति 
शरणं रक्षिता यस्य एतादृशः अयं मद्र पः कामिजनः अतिशयितः कामोऽस्य कामी स चासौ 
जनश्च कासुकवगे: त्वया असंख्य: अनन्तैः श रेः बाणैः विद्धः भिन्नः पञ्चतां पञ्चसंख्याकत्वं 
पन्चमहाभूतरूपतां मरणमित्यर्थः वा नीतः प्रापितः ॥ ३ ॥ 

स्न्त्त्त्त्त्त्त्त्त् eS MM VM ह न 


अवेधन का कारण है पर अवेधन कार्य के न होने से विशेषोक्ति और कान्यर्ङिंग अलंकार । 
अनुष्ठप छन्द । 


(४) काम के पाँचों बाण का प्रहार यह सिद्ध करता है कि राजा उदयन क! सागरिका 
के प्रति अद्वितीय प्रेम है । 


(५) शिलीमुख--'शिली शल्यं मुखं यस्य? शिलीमुख-_'ती६ण? प्रहार के लिये उचित 
रूप में प्रयुक्त दै । “अलि वाणी शिलीमुखौ” ( अ० को० ३।३।१८ ) 
दुर्लक्ष्य-दुर+- +-लक्ष_+-णिच्‌+-यत्‌ या ण्यत्‌, 


- व्याख्या राजा 


जानकर डचित बागों का प्रहर करता रे । कामदेब अपने तक 
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लेता है। ब्रह्मा ने इसकी क्र्रता को देखकर इसे सुमनमयी बाण दिया और बाणों को संख्या 

/ निश्चित कर, पाँच वाण ही वाण दिये?। फिर भी वह अकेले उन्हीं पाँच वाणों से प्रायः प्रिया- 
वियुक्त राजा उदयन के समान असंख्य कामी ( काम जिसमें अधिक रहता हो ) जनों पर प्रहार 

| करता है? क्‍योंकि कामी जनों का हृदय अशान्त सरस और कोमल होता है । इसलिए उनके ऊपर 

| बिजय प्राप्त करने मै सरलता रहती है । योगी शिव ने इसे जला दिया है । तभी से भयभीत होकर 

| वह योगियों पर प्रहार करने का साहस नहीं करता है । कामदेव की यह बीरता संसार में 
प्रसिद्ध दै । 


राजा उदयन कह रहे हैं कि आज उपरोक्त तथ्य में विपरीतता देख रहा हूँ अर्थात्‌ भाग्य 
| के प्रतिकूल होने से मैं प्रियतमा सागरिका के विरहानळ में जल रहा हूँ. । ऐसी विषम परिस्थिति 
| में कामदेव आज विपरीत आचरण कर रहा है । वह असंख्य वाणां को लेकर हमारे ऐसे रक्षक 
। विहीन ( प्रिया ददी मेरे प्राणों की रक्षिका है, वह इस समथ यहाँ नहीं है) कामीजन पर प्रहार 
| करता हुआ पाँच संख्या वाला कर रहा है अथवा मृत्यु-मुख का भोज्य वना रहा है । 
कामदेव के पास सवदा पाँच ही वाण रहते हैं । उसकी संख्या कभी कम होती ही नहीं 
| चाहे असंख्य जनों पर प्रहार क्यों न करे । इसलिए पाँच वाण मानों उसके असंख्य बाण हैं । अथवा 
| उसके पाँच ही वाण कामीजन को इतना विकल कर देते है कि जैसे लगता है, उसने असंख्य बाणं 
| की वपां की हो। अथवा कामदेव के शरा (हिंसा करने वाले बाणों ) में असंख्या४--अविचार 
| रहता है अर्थात्‌ जिस समय कामदेव अपने अविचारात्मक ( बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले ) बाणों से 
कामियों पर प्रहार करता है उस क्षण वे पञ्चत्व को प्राप्त हो जाते हैं । अथवा उन असंख्य ४--युद्ध 
* रहित ( पुष्पों के प्रहार से युद्ध नहीं होता है, फिर भी प्रेम के प्रतीक ) वाणो से कामीजन पञ्चत्व 
| को प्राप्त हो जाते हैं । 








| 
| १. स्मर! नृशंसतमस्त्वमतो विधिः सुमनसः कृतवान्‌ भवद्वायुधम्‌ ॥ ( ने० ४।८६ ) 
२! अपि विधिः कुसुमानि तवाशुगान्‌ स्मर ! विधाय न निवृत्तिमाप्तवान्‌ । 
| अदित पन्च हि ते स नियम्य तान्‌ तदपि तैर्बत्‌ जर्जरितं जगत्‌ ॥ ( नै० ४।८९ ) 
३. स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः । 
| दरता5पि तनु यस्य शम्भुना न बलं हृतम्‌ ॥ ( का० प्र० द० उद्‌घृत ) 
४. “चर्चा संख्या विचारणा? म० को ० १।५।२ 
'संख्यैकादौ विचारे च! दैमः “संख्या का अर्थ विचार, न संख्या-भसंख्य--अविचार 
युक्त । 
५. मुधमास्कन्दनं संख्यं समीकं संपरायकम्‌ | भस्ञि यां समरानीकरणः कलइविग्रहौ । 
अ० को० २८९०४ 
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( विचिन्त्य) न तथाहमेवंविधावस्थमात्मानमनुचिन्तयासि यथान्त गूडकोपसंर- 
स्थाया देव्या लोचनगोचरयतां तासेव तपस्विनीं) सागरिकास्‌? । तथाहि-- 
हिया सर्वस्याधो हरति विदितास्मीति वदनं 
योर षट्राऽलापं कलयति कथामात्मविषयास्‌ । 
सखीषु स्मेरासु प्रकटयति वेलक्ष्यमधिकं 
प्रिया प्रायेणास्ते हृदयनिहितातङ्कविधुरा॥ ४॥ 











या 





MIT ममि 
“पञ्चत्व? का अर्थ--पाँच संख्या को प्राप्त होना है । पाँच वाणां (उन्मादन, तापन, स्तम्भन 
शोषण और सम्मोहन ) का जव एक ही साथ प्रहार करता है, तब कामीजन उन्मादन आदि काम 
दशा को प्राप्त हो जाते हैं । इसलिए एक ही व्यक्ति की पञ्च अवस्थाएँ होने से वद पञ्चसंख्या वाला 
हो जाता है । अथवा--पाँच भौतिक तत्त्वो वाला प्रतीत होने लगता है अर्थात्‌ शरीर का संताप 
उसके अग्नित्व को, आँखों की अश्रु-वर्षा उसके जलत्व को, गर्म-गर्भ निःश्वास उनके पवनत्व को, 
प्रलाप उसके झाब्दत्व को और काम-शान्ति के लिए किए गये चन्दनादि के लेप से उत्पन्न गन्धत्व 
उसके पृथीत्व को अभिव्यक्त करता है । अथवा पञ्चत्व--मरणत्व को प्राप्त हो जाता है । जब तक 
पाचों तत्त्व एक में मिळे होते हैं, तव तक शरीर जीवित रहता है और जब वे पृथक्‌-पृथक्‌ पाँच 
संख्या वाले दो जाते हैं, तव शरीर को मृत्यु की संज्ञा दी जाती है । 
राजा के कहने का आशय थह है कि कामदेव अपने बाणों से प्रिया-बियुक्त मुझको असह 
व्यथा प्रदान कर रहा दै ।। ३ ॥ 
टिप्पणी - (१) काम के पास पाँच ही वाण हैं, असंख्य जनों पर कैसे प्रहार कर सकता है। 
अतः कारण के अभाव में कार्य के होने से विभ।वना, विशेषोक्ति अळक्कार । शादूल विक्रीडित छन्द । 
(२) 'शरणं गृहरक्षित्रो? अ० को०। शरण = गृह । गृहणी गृहमुच्यते । प्रिया वियुक्त राजा 
अशरण है । 
स्यातपंचता'काल्धर्मा दिष्टान्तः प्रलयो5त्यय: । 
अन्तो नाशो दयोम्र त्युम॑ंरणं निधनो$खियाम्‌ अ० को० २1८1११६ 
३. 'पंचतां? में 'अकथितं च? से कर्मसंज्ञा हुई है ॥ ३ ॥ 
. (सोचकर ) इस प्रकार की अवस्था में पड़े हुए अपने आपकी मैं उतनी चिन्ता नहीं करता 
जितनी कि, जिसके क्रोध का आवेग हृदय में निगूढ़ हो गया है, ऐसी देवी वासवदत्ता के दृष्टि-पथ 
में पड़ी हुई उस तपस्विनी ( अनुकम्पा की जो पात्रा है) सागरिका की । जैसा कि-- 


५. अनुकम्प्यां “तपस्वी तापसे 'चानुकम्प्ये तरिषु’ मेदिनी । 
२, मददुःखापेक्षया तददुःखमेव दुःसहमिस्यर्थ: । 
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। अन्वय--सर्वस्य विदिताऽस्मि, इति हिया अधः वदनं हरति, द्वयोः आलापं दृष्ट्वा आत्म- 
॥ विपयां कथां कलयति, सखीपु स्मेरासु अधिकं वेलक्ष्य प्रकटयति, प्रिया प्रायेण हृदयनिहितातक्क 
विधुरा आस्ते ॥ ४ ॥ 

संस्कृतार्थ:--सर्वस्य सर्वजनैः विदिता ज्ञातचरिता अस्मि इति हेतोः हिया लज्जया वदनम्‌ 
आत्मनः सुखं अधः आधोभागे दरति प्रापयति । द्वयोः इदमुपलक्षणं ञ्यादीनामपि आलापम्‌ सम्भा- 
पणं दृष्टा निरीक्ष्य आत्मविपयां आत्मा स्वं विषयः प्रतिपाद्यो यस्यां तां कथां कल्यति सम्भावयति । 
सखीषु स्मेरासु हास्यवतीपु सतीषु अधिकम्‌ वैलक्ष्यगु लज्जा प्रकट्यति प्रकाशयति । एवं प्रिया मम- 
प्राणवस्ङभा सागरिका प्रायेण बाहुल्येन हृदये मनसि निहितः ( स्थापितः) आतङ्कः भयं पीडा वा 
तेन विधुरा विकला आस्ते। सा सर्वथा बैंकल्यसमुद्रो निमज्जतीव कष्टमनुभवति ॥ ४॥ 











हूँ” यह सोचकर लज्जा से सागरिका 
(सबसे ) अपना मुख छिपाती है । दो जनों ( या अधिक जनों ) के वातौलाप को देखकर (अर्थात्‌ 









| प्रायः हृदय में स्थित भय से विकल रहा करती हैं ॥ ४ ॥ 

| व्याख्या--भपराधी ब्यक्ति का मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत करते हुए राजा सोच रहे हैँ कि 

| मुझे अपनी उतनी चिन्ता नहीं है, जितनी तपस्विनी (मुझसे प्रेम करने वाली) सागरिका की चिन्ता 

है । सागरिका के मनमै सर्वदा यही वात उठती होगी कि मैं सबके द्वारा जान डी गई हूँ अर्थात्‌ सभी 

दासियों ने या महारानी के परिजनों ने मेरे उदयन विषयक प्रेम को जान ल्या है । इसलिए वह 

लज्जा से अपने मुख को छिपाती होगी । उसने प्रेम किया है, इसलिए उसे इतनी लज्जा नहीं है । 

लज्जा तो इस बात की हैं कि सेविका होकर, राजा से प्रेम कर, छोटी सुइ वडी बात कर रही है । 

सेविका के पढ्क से निकलकर महारानी बनने का सपना देख रही है । इसलिए लज्जित होकर 

हृदय के सम्पूर्ण भावों को व्यक्त करने वाले वदन ( वदन्ति अनेन इति वदनम्‌ ) को छिपाती 

होगी इससे उसकी कुलीनता व्यक्त होती है । क्योंकि अच्छे कुळ में उत्पन्न होने वाळे ब्यक्ति 

ही कलङ्क से भयभीत होते हैं। दो या अधिक व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की वार्ता करते हुये | 
देखती हैं, और जव उनकी धीरे-धीरे होनेवाली वार्ता को सुन नहीं पाती है, तब यह सोचती है कि | 
बे लोग मेरे राजाविषयक-प्रेम पर ही वार्ता कर रहे हैं । ऐसा सोचकर दुःखी होती है । जब सखिया 
आपस की वार्ता में, सुसकुराती हैं, तब वह यही समझती हे किये मेरी प्रेम-कद्दानी की चर्चा | 
चलाकर और मुझे देखकर उपहास भरी मुसकान ले रही है. । वे अपनी मुसकानों से मानों मेरै 


चरित्र पर कीचड़ उछाल रही हैं । र १ 


१. “मत्तः सदाचारशुचे कलङ्कः पयोदवातादिव दर्पेणस्य?? रघुव० १४।१७ | 
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तद्वातान्वेपणाय गतः कथं चिरयति वसन्तकः । 

विदूषकः--( सपरितोषम्‌ ) ही ही भो, कोशास्बीराज्यलासैनापि न ताहशः प्रिय- 
चयस्यस्य परितोष आसीद्याहशोउ्य सत्सकाशात्‌ प्रियवचनं श्रत्वा भविष्यतीति तके- 
यासि) । तद्यावद्गत्वा प्रियवयस्यस्य निवेदयिष्ये ( परिक्रम्यावलोक्य च ) कथसेष प्रिय- 
वयस्यो यथेमासेव दिशसवलोकयंतिष्टति तथा तकयासि मासेव प्रतिपालयतीति । तद्या- 
वदेनसुपसर्पासि । ( उपसृत्य ) जयतु जयतु प्रियवयस्यः । भो वयस्य, दिष्टया वर्ध॑से त्वं 
ससीहिताभ्यधिकया कार्यखिद्वःया । [ ही ही भोः। कोसम्दीरज्जलाहेणावि ण तादिसो पिअव 
अस्सस्स परितोसो आसि जादिसो अज्ज मम सआसादो पिअवअणं छुणिअ हविस्सदित्ति तक्मेमि । 
ता जाव गदुअ पिअवअस्सस्स णिवेद्‌इस्सं । कधं एसो पिअवअस्सो जथा इमं ज्जेव्व दिसं अवलो- 
अन्तो चिट्ठदि तथा तक्केमि मं ज्जेव्व पडिवालेदि त्ति । ता जाब णं उवसप्पामि । जअदु जअदु 
पिअवअस्सो । भो वअस्स, दिटि_उआ बडढसे तुमं समीहिदव्भाधिकाए कञ्जसिद्धीए । ] 








राजा उद्यन सागरिका के विषय में चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं कि हे प्रिये! सागरिके! 
तुम्हारे हृदय में महारानी का आतङ्क है, अथवा मेरे द्वारा तुम्हारा अङ्गीकार न किये जाने से भय 
है । इस भय से तुम अत्यन्त विधुर्‌--विकल हो । तुम कर्तव्याकर्तब्य का विचार न कर सकने के 
कारण मूढ़ हो गई हो, तुम विकलता की साँस ले रही हो । 

सागरिका की इस अवस्था को सोचकर राजा उदयन अत्यन्त दुखित हैं ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--(१) “शङ्का? व्यभिचारी भाव व्यंग्य होने से भाव का अच्छा उदाहरण है । 

(२) मनोवेज्ञानिक विइलेषण। शिखरिणी छन्द । 

(३) “विधुरं तु प्रबिउलेघे विकले विधुरा पुनः? हेमचन्द्रः ॥ ४ ॥ 

उसका ( सागरिका ) का समाचार जानने के लिए गया हुआ वसन्तक क्यों देर कर रहा 
हवै । ( तत्पश्चात्‌ प्रसन्न हुआ विदूषक प्रविष्ट होता है ) 


विदूषक--( अत्यन्त हषे से) आ हा हा, मैं समझता हूँ. कि कौझाम्वी का राज्य पाने से 
भी प्रिय मित्र को उतना हषे नहीं हुआ जितना आज मुझसे प्रिय वचन सुनकर होगा । तो 
चलकर प्रियमित्र से निवेदन करता हूँ । ( परिक्रमा करके और अवलोकन करके ) अरे, प्रिय 
मित्र तो इसी दिशा की ओर देखते हुए ( अर्थात्‌ मेरी तरफ ही देखते हुए ) बैठे हैं । ऐसा 
समझता हूँ कि मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा तो इनके पास चलता हूँ । ( समीप 
जाकर ) जय हो, प्रिय मित्र ! जय हो ! मित्र ! अभिलषित से भी अधिक कार्यं में सफलता कौ 
प्राप्ति के कारण तुम भाग्य से बढ़ रहे हो अर्थात्‌ बड़े भाग्यशाली हो । 


१. गर्भ-सन्धि का भेद-उदाहरण-“सोत्कष स्यादुदाहतिः?› दशरू० १।३९ 
२. अनर्थप्रतिभाशङ्का परक्रौर्यात्स्वदुनंयात्‌ । 
कम्पञझोषामिवीक्षा दिरत्र वर्णेस्वरान्यता ॥” दशरू० ४।११ 
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राजा--( सहर्षम्‌ ) वयस्य, अपि कुशल प्रियायाः ? 

विदूपक- ( सगर्वम्‌ ) भो वयस्य, अचिरेण स्वयमेव प्रेक्ष्य ज्ञास्यसि । [ भो वअस्स, 
अइरेण अअं एव्व पेक्खिअ जाणिस्ससि । ] 

राजा--( सपरितोपम्‌ ) वयस्य, दर्शनसपि भविष्यति प्रियायाः । 

विदूषकः--( साहंकारम्‌ ) भोः, कस्मान्न भविष्यति यस्य त उपहसितदबृहस्पति- 
बुद्धिविभवोऽहससात्यः । [ भो, कीस ण भविस्सदि जस्स दे उवद्दसिदविहृप्पदिवुद्धिविहवों अहं 
अमच्चो । ] 

राजा--( विहस्य ) न खलु चित्रम्‌ । कि न सम्भाव्यते त्वयि । तत्कथय । विस्तरतः 
श्रोतुसिच्छासि । 

विदृूषक--( कर्णे ) पुवसेवस्‌) [ एुब्वं एब्वं ] । 

राजा--( सहर्षम्‌ ) साधु वयस्य, साधु । इदं ते पारितोषिकरू* । (इति हस्ताद- 
वतार्य कटकं ददाति ) । 

विदूषकः--( कटकं परिधायात्मानंः निण्यं ) भो इमं तावच्छुद्धसुदणेकटकसण्डित- 
हरुतमात्मनो ब्राह्मण्यै गात्वा दर्शयिष्यामि । [ भो इमं दाव सुदधसवण्णकडअमण्डिदहत्यं अत्तणो 
बम्हणीए गदुअ दंसइस्सं । ] 








राजा--( हर्ष से ) मित्र ! प्रिया का तो कुशल है न? 
विदूषक--( गर्व से ) मित्र ! थोड़ी ही देर में स्वयं देखकर जान जाओगे । 
राजा--( अत्यन्त हर्प से ) मित्र ! क्या प्रिया का दर्शन भी होगा १ 
विदूषक--( अहंकार के साथ ) अरे ! क्यों नही होगा, जिसका ( तुम्हारे जैसे 
मित्र का ) बृहस्पति के वुडिवैभव का उपहास करनेवाला सैं मंत्री हूँ । 
राजा--( विहँसकर ) इसमें तो कोई आइचयं नहीं । तुम्हारे रहते क्या संभव नहीं 
अर्थात्‌-सब कुछ सम्भव है । तो कहो-विस्तर से सुनना चाहता हूँ । 
विदूषक--( कान में ) इस तरह, इस तरह । 
राज्ञा--( हर्ष से ) धन्य हो मित्र, धन्य हो। यह तुम्हारा पुरस्कार है । ( हाथ से कटका 
उतार कर देता है ) 
विदूषक--( कटक का परिधान कर और स्वयं को देखकर ) अरे, विशुद्ध स्वर्णं से निमित 
कटक से विभूषित इस हाथ को, चलकर ब्राह्मणी को दिखाऊँगा । 
१. गर्भे सन्धि का भेद मार्ग-_“मागस्तत्तवार्थकौत्तेनम?? दशरू० १।३८ 
20) अर „ संग्रह “संग्रहः सामदानोक्तिः? दशरू० १।४० 
कथं सम्भावनायाम्‌ “कथं संभ्रमे सम्भवेऽपि च? हैमः यथातथेति अव्ययदयं हेतृत्पत्तौ 
३. देहं ( आत्मा यत्नो पृतिवु डि: स्वमावो ब्रह्म वष्मं च” अ को» र 
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राजा--( हस्ते गृहीत्वा निवारयन्‌ ) सखे, पश्चाद्दशंयिष्यसि | ज्ञायतां तावदधुन। | 
किसवशिष्टसह्न इति । 


विदूपक:--( विलोक्य ) भोः, प्रेक्षस्त प्रेक्षस्व। एप खलु गुर्वनुरागो ल्विक्ष्ृदय संध्या. 
वधूदत्तसंकेत इवास्तगिरिशिखरकाननमनुसरति सगवान्सहखरश्सिः । [ भो, पेक्ख पेक्ख । 


एसो क्खु गुरुआणुराओक्खित्तटिअआओ. संझावहूदिण्णसंकेदो बिअ अत्थगिरिसिदरकाणणं अणुसरदै 
भअवं सहस्सरस्सी । ] 


राजा--( विलोक्य सहर्षम्‌ ) सखे, सस्यणुपळक्षितम्‌ । पर्यवसितमहः । तथाहिः 
अध्वानं नकचक्र: प्रभवति भ्रुवनश्रान्तिदीर्घं विलंघ्य 
प्रात: प्राप्तुं रथो मे पुनरिति मनसि न्यस्तचिन्तातिभारः । 
सन्ध्यामृष्टावशिष्टस्वकरपरिकरस्पष्टहेमा र॒पंक्ति 
व्याकृष्यावस्थितोऽस्तक्षितिभ्ृति नयतीवेष दिक्चक्रमर्कः || ५ ॥ 





अल्वयं--एकचक्रो मे रथः भुवनभ्रान्तिदीधंम्‌ अध्वानं विलडव्य पुनः प्रातः प्राप्तुं 
प्रभवति इति मनसि न्यस्तन्िन्तातिभारः एप अर्कः अस्तक्षितिभृति अवस्थितः ( सन्‌ ) सन्ध्यामृष्टा 
वरिष्टस्वकरपरिकरस्प£्हेमारपंक्ति दिकचक्र व्याकृष्य नयति इव ॥५॥ 

सस्कृताथ:--एकस्‌ चक्रम्‌ यस्य स एकचक्रः अद्वितीयचक्रः मे मम सूयेस्य रथः स्यन्दनं 
अवनस्य आन्तिः परिक्रमणम्‌ तया दीर्घम्‌ विशालम्‌ अध्वानं मार्गं विलङघ्य स्वपराक्रमेण अति 
क्रम्य पुनः प्रातः प्रभातकाल उदयाचळं प्राप्तुम्‌ आगत्य जगत्‌ प्रकाशयितुं न प्रभवति न क्षमते, 
इति अनेन प्रकारेण मनसि स्वचित्ते न्यस्तः स्थापित चिन्तायाः अतिभारः येन तादृशः एषः 
अयम्‌ अकः सूय: अस्ताचछे अवस्थितः विद्यमान: सन्‌ सन्ध्यायाम्‌ सायंकाले सन्ध्याकालेन वा 
आमृष्टाः विलप्ता: तेभ्यः अवशिष्ट: अतिरिक्तः यः स्वकराणां निजकिरणानां परिकरः समूहः 
एव स्पष्टा स्फुट भासमाना हेम्नः वर्णस्य अराणां नेम्नि अवष्टम्भकदण्डानाम्‌ पंक्तिः परम्परा 


यस्य तादृशम्‌ दिकूचक्रं दिङ्मण्डलरूपं चक्रं रथाङ्गं व्याकृष्य विशेषेण आक्कष्य नयति छ 
प्रापयति इव ॥ ५ ॥ 





राजा -( हाथ पकड़कर, रोकते हुए ) मित्र ! वाद में दिखला देना। इस समय तो 
ता लगाओ कि दिन क्रितना शेष है? 
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मागं को पार करके पुनः प्रातःकाल ( उदयाचल पर ) पहुँचने में समर्थ नहीं होगा- इस प्रकार 
की मानसिक चिन्ता के भारी भार का वहन करने वाला यह सूर्य, उदयाचल पर अवस्थित होकर 
सन्ध्याकाल के द्वारा विलुप्त किए जाने से अवशिष्ट अपनी किरणों के समूह रूपी प्रकाशमान 
सुवर्ण के अरों की पंक्ति वाले दिशामण्डल रूप चक्र को मानों विशेष रूप से खींचकर ( मानो 
अपने रथ में जोड़कर ) लेजा रहा है । 

ब्याख्या-राजा उदयन सन्ध्याकालीन सूर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सूये के 
रथ का एक ही चक्र होता है। उसे, इसी एक चक्र वाले रथ से संसार की लम्वी यात्रा, अपने 
सम्पूर्ण वैभव और शक्ति को लटाकर, करनी पड़ती है। वह दिनभर की लम्बी यात्रा से थक 
जाता है । प्रातःकाल पुनः उसे पूर्व दिन की भाँति यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए सन्ध्या 
समय, जव वह विश्राम करने के लिए अस्ताचल पर जाने की तेय्यारी करता है, तव उसका मन 
इस चिन्ता ( प्रातःकाल मुझे पुनः उदयाचल पर आना है, थका होने फे कारण पहुँच पाऊँगा 
कि नहीं ) के भार से बोझिल हो जाता है । अतः वह अपने एकचक्रवाले रथ में मानो दूसरा 
चक्र जोड़ने के लिए, दूसरे दिग्चक्र को साथ लेकर अस्ताचळ पर जाता है। 

यह दूसरा चक्र दिङ मण्डल है । सन्ध्या के समय सूर्य के अधिकांश किरण रत्नों को 

सन्ध्या-वधू चुपके से अपने आँचल में छिपा लेती है । बची हुई स्वर्णिम किरणें दिशाओं में फैली 
रहती है । ये स्वर्णिम किरणें दिकरूपी चक्र की अर ( पंक्तियाँ ) प्रतीत होती हैं। सूयी 
स्वर्णिम अरों की पंक्तियों वाले दिक्‌-चक को अपने साथ लेकर अस्ताचल पर चला जाता है । 
कहने का आशय यह है कि सूये जव अस्ताचल पर अपने थके पार्वँ को रखता है, तत दिशाओं 
में विखरी हुई सम्पूर्ण स्वर्णिम किरणों की ज्योति समाप्ति हो जाती है । चतुदिक अन्धकार ही 
अन्धकार छा जाता है । 

कवि राजा उदयन को तेजस्वी सूर्य के रूप में वर्णित कर रहा है। राजा उद्यन एक 


१. रथस्यैक चक्र भुजगयमिताः सप्ततुरगा । 
निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि ॥ 
म Eo 
“युस्यैकं चक्र द्वादशारम्‌?? श्रीमदूभा० पु० ५।२१।१४ 
+ रद रे 
“एकचक्रो रथो यस्य दिव्य: कनकभूपणः?? 
ह £ + 


“एकचक्रो रथो यन्ता विकलो विषमा हयाः? 
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कय कक सक स न हि | 
चक्र--एकाधिपत्य) अथवा अद्वितीय राज्य वाले हैं । उनके लिए सागरिका ही भुवन*- संसार! 
रूप जीवन है । किसी भी व्यक्ति के लिये उसकी प्रेयसी ही सम्पूर्ण जीवन होती है ।३ राजा 
उदयन दिनभर सागरिका-विपयक चिन्तन से व्यथित हो गए हैं। प्रातःकाल उनका रथ 
( “रमऽन्ते अत्र, अनेन वा?--शरीर में भोग होता है, और इसी के द्वारा भोग किया जाता है 
इसलिए ) ( शरीर )४ समय से राजसिंहासन पर पहुँचेगा कि नहीं, इस चिन्ता से उनका' 
मन बोझिल है; क्योंकि विरही व्यक्ति अपने बिरहानल को शान्त करने के लिए राजसिंहासन | 
को छोड़कर अन्य स्थान में जाकर कुछ उपाय करता है ।९ राजा असह्य विरहाग्नि कौ! 
ज्वाला में जल रहे हैं” । संध्या ( संघीयतेऽस्या इति )--मिलन अर्थात्‌ कदली-गृह में सागरिका | 
से जो मिलन हुआ था, उसमें राजा उदयन के कर-किरण ( तेज-- ) समूह को विळुप्त कर दिया, 
गया है : क्योंकि उसी दिन से राजा सवदा सागरिका की संध्या ( प्राप्ति) की चिन्ता भै लीन/ 
हैं । अथवा सन्ध्या रूपी सागरिका-विषयक-चिन्तन ले इनका कर (तेज) विलप्त सा हो गया दै! 
अथवा सन्ध्या स्वरूपिणी वासवदत्ता ने सागरिका पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, इसलिए राजा । 
उससे नहीं मिल पा रहे हैं । अतः उनका सागरिका रूपी किरणपुन्न वासवदत्ता के द्वःरा बिह 
कर दिया गया है। विदूषक ने राजा से कहा है कि-आज सागरिका अभिसरण करेगी। इस | 
कारण राजा उद्यन के हृदय में आशा की स्वर्णिम किरणें दिखायी पड़ी हैं । मानों यही स्वर्णिम | 
किरणें दिक्‌ -चक् में व्याप्त हैं। उसी दिकचक्र वाली स्वर्णिम किरणों को लेकर राजा उदयन | 
अस्ताचल अर्थात्‌ आनन्द प्रदान करने वाले संकेत स्थळ को जा रहे हैं । । 
वस्तुतः सागरिका से विवाह होने के पङ्चात्‌ इनका चक्र ( राज्य ) सम्पूर्ण दिशाओं मै । 

व्याप्त हो जायेगा । इस चक्र की आधारशिला एकमात्र सागरिका है। राजा उदयन के हृदय | 
में सागरिका*मिलन की अभिलाषा है । इसी को साथ लेकर संक्रेत-स्थल पर जा रहे हैं ॥ ५ | 
रिप्पणी--( १ ) उत्रेक्षालङ्वार । प्रस्तुत सूर्य-वर्णन से अप्रस्तुत राजा का वर्णन व्यङ्ग 

होने से समासोक्ति अलङ्कार भी हो सकता है । खग्धरा छंद । 





१. चक्र का अर्थ राज्य अथवा आधिपत्य होता हे--दे० आष्टे शब्दकोश १० ३६६ । 
“एकं संख्यान्तरे श्रेष्ठे केवलेतरयोः त्रिपु’ मेदिनी “चक्र राष्ट्र 55पि? ३।३।१८२ } 
२. सुवनम्‌--स्वगं, जीवन, प्राणी, आप्टे० सं० को० पृ० ७४५ 
३. त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं दवितीयं, त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे । 
४. “आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु? कठीपनिषढू १।३। 
५. अनङ्ग चिहं स त्रिना शशाक नो, यदासितुं संसदि यत्नवानपि । 
क्षणं तदारामविद्दारकैतवान्निपेवितु' देशमित्रेप निर्जनम्‌?° नैप० १५५ 
+ EN ह ¢ 


“चिरप्रबोधान्न स॑भावितमस्माभिरय धर्मासनमध्यासितु? अभि० श० ६।८ 
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अपि च-- 
यातोऽस्मि पद्मतयने समयो ममे 


सुप्ता मयेव भवती प्रतिबोधनीया। 
प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः 


सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति॥ ६॥ 





अन्वयः--पदूमनयने ! यातः अस्मि, मम एषः समयः. सुप्ता भवती मयैव प्रतिबोधनीया- 
इति अस्तमस्तकनिविष्टकरः अयं सूर्य: सरोरुहिण्याः इति प्रत्यायनाम्‌ , इव करोति ॥ ६ ॥। 

संस्कतः--पश्चम्‌ कमलम नयनमिव नेत्रमिव यस्याः तत्सम्बुद्धौ हे पद्मनयने यातोऽस्मि 
प्रस्थितोऽस्मि । मम एषः समयः प्रस्थानकालः भस्तस्य निरिचतः कालः । सुप्ता ( निशि ) 
कमलनिमीलनात्‌ निद्रिता इव प्रतीयमाना भवती त्वम्‌ मया सूर्येण एव न अन्येन प्रतिवोषनीया 
विकासं प्रापणीया इति अनेन प्रकारेण अस्तं गच्छन्‌ अस्तस्य अस्तगिरेः मस्तके शिखरे निविष्टाः 
स्थिताः कराः किरणा यस्य सः अस्तमस्तकनिविष्टकरः अयं दृश्यमानः सयः रबिकरः सरोरुहिण्याः 
कमलिन्याः प्रत्यायनाम्‌ विश्वासजननम्‌ इव करोति विदधाति । 

इलेपमहिम्नाऽन्योऽथः प्रतीयते, यथा पद्मनेत्रे पद्मो इव नयने यस्याः सा पद्मतयना तत्स- 
म्बुद्धौ यातः अस्मि मम गमनस्य प्राकस्थिरीक्ृतः समयः कालः मम समयः (प्रतिज्ञा वा, यत्‌ 
सुप्ता निद्रिता भवती पुनः मयैव प्रतिवोधनीया जागरणीया । इति अयं सर्यः सूयं इव तेजस्वी 
कङ्चायकः अस्तम्‌ प्रिये प्रवत्स्यति जायमानेन खेदेन नमितम्‌ यत्‌ नायिकायाः मस्तकम्‌ शिरः 
तस्मिन्‌ निविष्टः सान्त्वनाप्रदानार्थम्‌ स्थापितः करः येन तादृशः सन्‌ सरोरुहिण्या: भाविविरह- 
व्यथाशमनाथ अलङ्कारार्थ वा कमलानि सन्त्यस्याः सा कमलिनी तस्या नायिकायाः प्रत्यायनाम्‌ 
प्रबोधनम्‌ इव करोति ॥ ६॥ 





(२) कवि ने स्वणिम रथ की कल्पना कर बैदिक ऋषियों की कल्पना को नूतन प्राण 
दिया है! 

( ३ ) परिकर--समूह “परिकरः पर्यङ्कपरिवारयोः? अ० को० ३।३।१६५ 

प्रयुज्यते परिकरः समूहारम्भयोरपि? ॥ ५ ॥ 

और भी :-- 

श्छोकानुवाद-- (१) दे. कमलछोचने ! मैं जा रहा हूँ, यह मेरे जाने का समय दै। 
सोयी हुई आपको मैं ही (पुनः प्रातः आकर) बिकसित करूँगा, इस प्रकार अस्ताचल के शिखर पर 
किरणों को स्थापित किए हुए, यह सूर्य उक्त प्रकार से विरहिणी भानो कमलिनी को सान्त्वना 
दे रहा है। 
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(२) हे कमल के कमान नेत्रवाली प्रेयसि ! मैं जा रहा हूँ, यह मेरा (धाक प्रतिज्ञाकृत) समय 
है, अथवा यह मैं शपथ ले रहा हूँ कि मैं ही सोयी हुई आपको (आकर) जगाऊँगा। इस प्रकार 


(भावी वियोग-दुःख से) झुके हुए नायिका के शिर पर हाथ रखे हुए यह तेजस्वी नायक बिलास | 


अथवा काम-शान्ति के लिए नीलकमल को धारण करने बाली ( नायिका ) को मानो विश्वास दे 
रहा है। 

ञ्याख्या--सूये और कमलिनी का स्वाभाविक प्रेम होता है? । प्रात:काल से लेकर सायंक्राल 
तक, जो सूर्य अपने मधुमय करों से कमलिनी के हृदय में राग और सौरभ का विकास करता 
है, उसके जाते समय कमलिनी का दुःखी होना स्वाभाविक है । सूर्य सान्त्वना दे रहा है कि 
कमलनयने ! मैं जा रहा हूँ, तुम यह मत सोचना कि किसी अन्य से प्रेम करने जा रहा हूँ, वरन्‌ 
मैरा जाने का समय है । मैं यदि रहना भी चाहूँ तो नियति के अधीन होकर मुझे इस तुम्हारे 
सुख को छोड़कर जाना पड़ेगा । मैं तुम्हें, जब तुम अपनी आँखों को वन्द्‌ किये रहोगी, तमी आकर 
विकसित करूँगा । अस्ताचल पर जिसने अपनी किरणों को रख लिया है अर्थात्‌ जाने की एकदम 
तैय्यारी कर ली है। इस प्रकार सूये मानो अपनी प्रेयसी कमलिनी को सान्त्वना दे रहा है। 


८ पकै दि ॥ 
कोई ऐसा नायक, जिसने ऊपा की अरुणिमा के साथ-साथ आकर नायिका के साथ दिन 


भर रमण कर नायिका के जीवन में बसन्त ला दिया हो, यदि अपनी प्रेयसी से बिछुड़ता है, तो 
प्रेयसी की क्या स्थिति होगी, इसका मूल्याङ्कन तो सहृदय ही कर सकता है । प्रेयसी के नेत्र कमल 
के समान हैं। कमल का अर्थ (कंजळं अलाठि भूषयति) जल को सुशोभित करने वाला है । नायिका 
के नेत्रों मे अश्रु भर आये हैं, इसलिए उसके मादक नेत्र वास्तविक कमल के रूप को धारण किए 
हुए हैं । अथवा कमल (क॑ सुखं छाति) सुख प्रदान करने वाला है । नायक को नायिका के । 
अपरमित सुख प्रदान करते है । नायिका पिपासा भरी दृष्टि से नायक को देख रही है इप्तलिए 
कमल के समान सुन्दर और विस्तृत नेत्रवाली नायिका से नायक कह रहा है कि मैं अब जा रहा 
हूँ । मेरा यह जाने का निश्चित समय है । नायक का यह कथन यह प्रमाणित करता है कि दोनों 
निश्चित समय तक मिल सकते हैं, नायिका परकीया है इसलिए दोनों के मनोवान्छित सङ्गम में 
बाधा है । नायक नायिका से कह रहा है कि मेरा यह समय (शपथ) है अर्थात्‌ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि जब तुम सोयी ही रहोगी तभी प्रातःकाल आकर मैं तुम्हें जगाऊँगा। दिनभर के रमण के 
पश्चात्‌ तुम थकी हुई जव सोयी ही रहोगी, तमी आकर मैं ही तुम्हारी निद्रा को दूर करूँगा। 
“प्रिय जा रहा दै” इसे जानकर नायिका का मुख खेद से नमित हो गया है । वस्तुतः 
नायिका, एक क्षण भी प्रिय का वियोग नहीं सहन कर सकती है। नायक उसके नमित मस्तक 


१. व्यतिषजति पदार्थान्तरः कोऽपि हेतुने बहिरूपाधीन्प्रीतयः संश्रयन्ते । विक्रसति हि | 


पतङ्गस्योदये पुण्डरीकम्‌--उ० रा० च० ६।१२ ` 





| 
| 
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पर स्नेहिल और विश्‍वस्त हाथ को रखकर सान्त्वना दे रहा है । “सिर पर हाथ रखना?” नायक 
के अपरमित प्रेम और विश्वास को व्यक्त कर रहा है। 

नायिका ने भाविवियोग की व्यथा के शमन के लिए तत्क्षण झीतोपचार के रूप में कमल 
को धारण कर लिया है अथवा बिलास या काम-क्रीडा) के प्रतीक स्वरूप उसने कमल को अपना 
अलङ्कार वना लिया है, इसलिए वह नायिका अति मनोहारिणी लग रही है। ऐसी नायिका को 
नायक आशा बँधा रहा है । वस्तुतः खियों का चित्त फल के समान कोमळ? होता है। वे वियोग 
का सहन नहीं कर सकती हैं । हसलिए सर्यरूप (साधु, नायिका पर अनुग्रह करनेवाला) नायक 
नायिका को वार-वार ढाढ्स दिला रहा हैं ३ । 

टिप्पणी--(१) “समयो ममैप? यह ब्यक्त करता है कि सारा संसार नियति के अधीन 
कार्य कर रहा है । व्यक्ति चाहकर भी फ्रिसी के अनुराग क्रोड का आनन्द संदा नहीं ले 
सकता है । श्रुति कहती दैं-“भीष्माऽस्मादवातः पवते । भौपोदेति सूर्यः? तै०उ० २।८।१ 

“नायक का नायिका के सिर पर हाथ रखना” उसकी सहृदयता को व्यक्त करता है । तथा 
उसे अभय दान देने का वचन देता है अर्थात्‌ “में जा रहा हूँ” तो ऐसा मत सोचो कि में अन्य के 

हीं करूँगा ऐसा अभय-दान देता है। बड़े लोग 


पास जा रहा हूँ, तुम्हे छोड़कर में द्रिसी से प्रेम न 
अभयदान-वरदान देने के लिए सिर पर हाथ रखते हँ» । 

(२) कमलिनी और सर्य का पुनर्मिलन राजा और सागरिका के पुनर्मिलन को सूचित 
करता है, इसलिए “पताकास्थानक* है ।” 

(३) “समयाः झपथाचारकालसिद्धान्तसंबिदः'? अ० को० ३।३।१४९ । “अथ पावय 
अनुवोधः? अ० को० २।६।१२२ 

्रत्यायनाम्‌--आइवासन--प्रति१/३ +णित्‌न-युच्‌। सरोग्डिणी, सरोरुह + णिनि--डीप। 

(४) 'पद्मनयने” और “अस्तमस्तकनिविष्टकर” में इळेप है । विश्वास दिलाने को सम्मा- 
बना की जाने से उत्प्रेक्षा । अप्रस्तुत नायक-नायिका-व्यवद्दार व्यङ्गय होने से समासोक्ति । यह 
वाच्य सूर्य और कमिलनी का उपकारक है अतः गुणीमृतव्यङ्गय काव्य है ॥६॥ 








१. “लीला कमलपत्राणि गणयामास पार्वती” कु० स० ६।८४ 
“हस्ते लीलाकमलमलके वालकुन्दानुविद्वम ?? मे० दू०, उ०२ 
२. “पुरन्धीणां चित्त कुछमछकुमारं द्वि भति? उ० रा० च० ४।१२ 
३. आशाबन्धः कुसुमसदृश प्रायशो ह्यङ्गनानां 
सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ पू० मे० ९ 
उत्थाप्य तच्छीष्ण्यदघात्‌ कराम्बुजं काळाहिवित्रस्तथियां कृताभयम्‌ ॥ श्रीमदूभा० प्‌ ० ७९।६ 
द्र० दश० रू० १।१४ 
व्यःग्यप्रधाने हि ध्वनिः न चैतद्‌--समासोक्त्यादिष्वस्ति ॥व्वन्यालोकर? । 
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| 
तडुत्ति्। साधवीलतासण्डपं गत्वा प्रियतमासंकेतावसर प्रतिपाळ जावः। | 
विदृषकः--भो शोभनं भणितस्‌ । (इत्युत्तिष्ठतः) | [ भो सोभणं भणिदं] । | 
विदूषकः--(विलोक्य) सो वयस्य, प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व ।' एप खलु बहलीकृतविरलवन- , 
राजिसंनिवेशो गृहीतघनपङ्कपीवरवनवराहसहिषकृप्णच्छविः प्रसरति पूर्वदिशं प्रच्छादयं- | 
स्तिमिरसंघातः। [भो वअस्स, पेक्ख-पेक्ख । एसो क्खु वहलीकिदविरलवणराइसण्णिवेसो 
गहीदघणपङ्कपीवरवणवराहमहिसकसणच्छवी पसरदि पुव्वदिसं पच्छादअन्तो तिमिरसंघादो ।] 
राजा--(सह्षे* समन्ताद्विलोक्य) सखे, सम्ययुपलक्षितम्‌ । तथाहि-- 
पुरः पुर्वमेव स्थगयति ततोऽन्यामपि दिशं 
क्रमात्क्रामन्नद्विद्रुमपुरविभागांस्तिरयति । 
उपेतः पीनत्वं तदनु भ्रुवनस्येक्षणपप्यं 


| 
| 
| 
| 
| 
तम.संघातोऽय़ं हरति हरकण्ठ्यूतिहर:॥ ७॥ | 





अन्वय:--हरकण्ठयुतिहरः अयं तमःसंघातः पुरः पूर्वामेव दिशे स्थगयति, ततः अन्यामपि । 
क्रमात्‌ क्रामन्‌ अद्विद्रुमपुरविभागान्‌ तिरयति । तदनु पीनत्वं उपेतः भुवनस्य ईक्षणपथं हरति ॥७॥ | 


संस्कतार्थः:--हरस्य शिवस्य कण्ठः गलः तस्य थतिः छविः तां हरतीति हरकण्ठ्युतिहरः | 
अयम. प्रत्यक्षद्ृरयमान: तमसः अन्धकारस्य संघातः समूहः अन्धकारराशि: पूर्वामेव प्राचीमेव दिशं | 
काष्ठां स्थगयति आवृणोति । ततः पूर्वदिगाच्छादनानंतरं अन्यामपि दिशां 
अनुक्रमेण क्रामन्‌ व्याप्नुवन्‌ अद्रीणां पर्वतानाम्‌ द्रुमाणाम्‌ बृक्षाणाम_ पुराणाम्‌ ्रामाणान्च विभागान | 
पृथकत्वेनावभासान्‌ तिरयति आच्छादयति । तदनु तत्पश्चात्‌ पीनत्वं घनीभाव॑ उपेत | भै 
मुवनस्य संसारस्य ईक्षणस्य अवलोकनस्य पथाः मार्ग: तं हरति लोकदृ ष्टिपथमन्थयति ।।७॥ 






















तो, उठो, चलो, माधवीलता मंडप में चलकर प्रिया के आने के समय की प्रतीक्षा करें । 
विदूषक--जी ! आपने ठीक कहा ( यह कहकर दोनों उठते हैं) ` 
विदूषक--( देखकर ) मित्र ! देखो, देखो । विरळ वृक्षों की पंक्तियों के संस्थान की 
निविड कर देनेवाला, बददल ( घनीभूत ) कदम ( पक्क ) धारण किये हुए स्थूल ( पीवर ) 
वाराह और महिष के समान कृष्णवर्ण की कान्तिवाला, यह तिमिर-पटल ( अंधकार-समूह ) प्राची 
दिशा को ढँकता हुआ ( आच्छादित करता हुआ ) फेल रहा है । 


राजा--( हर्ष के साथ चारों ओर अवलोकन करके ) मित्र ! (तूने) ठीक देखा । जैसा 








१. सम्भ्रमाद्विरुक्तिः । 
२. हपेकारणं संकेतकालप्राप्िरेव । 
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श्छोकाजुवाद--शिव के ( नीरे ) कण्ठ की कान्ति का हरण करनेवाला ( तथा ) यह 
प्रत्यक्ष दिखलाई देनेवाला, अन्वकार-पुंज पहले पूर्व दिशा को आच्छादित करता है, उसके 
पश्चात्‌ अन्य दिशाओं को भी ( ढँक लेता है ) पुनः क्रमशः ( नतुदिक्‌ ) व्याप्त होता हुआ पतां, 
वृक्षो तथा ग्रामों के विभिन्न भागों को छिपा देता है। तदनरार घनत्व को प्राप्त होकर संसार के 
नेत्र-पथ ( दर्शन-शक्ति ) का अपहरण कर लेता है॥ ७॥ 

व्याख्या--अभिसार की प्रतीक्षा करनेवाले राजा उदयन अन्धकार को देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न हो रहे हैं, उसकी एक-एक पग की गति को अभिलापा भरी दृष्टि से देख रहे हैं । उनकी 
दृष्टि में यह अन्धकार शिव के नीले कण्ठ के समान नील वर्ण का है। जैसे'शिव के कण्ठ की 
नीलिमा उनके लिए आभूषण है ठीक उसी प्रकार राजा की दृष्टि में यह अन्धकार उनके लिये 
सुख का स्वर्ग है। यह अन्धकार सर्वप्रथम प्राची दिशा को ढँकता है । पश्चिम दिशा में सूर्य 
अस्त होता है। इसलिये उसकी लालिमा प्रतीची के भाळ पर चमकती रहती है । पूर्व दिशा 
दूर पड़ जाती है । इसलिए अन्धकार प्राची दिशा को अपने अधिकार में कर उसे काले वसन से 
अलंकृत कर देता है । इसके पश्चात्‌ ज्यों-ज्यों प्रतीची के आकाश की लालिमा धूमिल होने. 
लगती है, अन्धकार अन्य दिशाओं को भी अपने विस्तृत काले वस्त्र से ढँक देता है । इसके 
पश्चात्‌ काले पहाड़ को ढँकने में सुविधा रहने के कारण उसे ढँक लेता है, तब हरे-हरे पत्तों वाले 
द्रुमो को अंधकार से साम्य होने के कारण, ढँक लेता है । ग्राम-समूहों में यत्र-तत्र प्रकाश होने 
के कारण सबसे बाद में गाँवों को ढँकता दै । इतनी क्रिया कर लेने के वाद उसका साहस बढ. 
जाने से वह पीवर--अत्यन्त घना होकर संसार की दृष्टि का हरण कर लेता है. अर्थात्‌ उसके 
अत्यन्त घना होने पर मनुष्यों की दृष्टि किसी भी स्थूल वस्तु को देखने में असमर्थ हो जाती 
हेर । ऐसी स्थिति में व्यक्ति कहीं भी इधर-उधर गमन नहीं करता है। राजा के कहने का 
आशय यह कि इस गहन अन्धकार में जब सागरिका आयेगी तो उसे कोई देख नहीं पायेगा । 








१. समुद्र-मन्थन के समय समुद्र से निकले हुए विष का पान करने के कारण शिव का 
कण्ठ नीला हो गया था । 
ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम्‌ । 
अमक्षयन्महादेवः कृपया  भूतभावनः ॥ 
तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्य जलकल्मपः । 
यच्चकार गले नीलं तच्च साधोर्विभूपणम्‌ ॥ 
( श्रीमदूभा० पु० ८।७।४३ ) 
२. “परितस्तिमिरे जनस्य इ शमन्धयतिं? ( झिझु० व० ९।२१ ) 
नोध्वमीक्षणगतिनं चाप्यथो नामितो न पुरतो न पृष्ठतः । ; 
लोक एप तिमिरोबवेण्टितो गभंवास इव वर्तते निशि॥ ( कु० स० ८।५६ ) 




















); -३३० . रत्नावली 


न्तदादेशय मार्गम्‌ ! 
विदूषकः--एल्वेतु प्रियवयस्यः । [ एदु एदु पिअवभस्सो । ] 
( परिक्रामतः ) 
विदूषकः--भो वयस्य, एतत्‌ खलु समासन्नं संसमक्तबहरूपत्रपादपरताभिः | 
"पिण्डी कृतान्धकारमिव मकरन्दोद्यानम्‌ । तत्कथसत्र सार्गो लक्ष्यते। [भो वअस्स, एदं 
-क्खु समासण्णं संसत्तबहलपत्तपादवळदाहि पिण्डीकिद्रन्धआरं विअ मभरन्दुज्जाणम्‌ । ता कथं एत्य 
मग्गो लक्खीअदि । ] 
राजा- (गन्धमाघ्राय) वयस्य गच्छाग्रतः । ननु सुपरिज्ञात एवात्र माराः | तथाहि | 
पालीयं चम्पकानां नियतमयमसौ सुन्दरः सिन्दुवार: 
सान्द्रा वीथी तथेयं वकुलविटपीनां पाटलापङ्क्ति रेषा । 
आध्यायाघ्राय गन्धं विविधमधिगतैः पादपेरेबमस्मिन्‌ | 
व्यक्ति पन्थाः प्रयाति ढ्विगुणतरतमोनिह्णतोऽप्येष चिल्लः ॥८॥ | 


| अन्वय--नियतं इयं चम्पकानां पाली, अयम्‌ असौ सुन्दर सिन्दुवार तथा इय बकुल 
| 
४1 
| 








विटपिनां सान्द्रा वीथी, एषा पाटलापंक्ति:, अस्मिन्‌ द्वियणितरतमोनिह्व त: अपि एप पन्थाः विविधं. 
रान्धरम्‌ आघ्राय आघ्राय एवम्‌ अधिगतैः पादपैः चिह व्यक्ति प्रयाति ॥ ८ ॥ 








और हम निःशंक होकर सागरिका के साथ अभिसरण करेंगे, क्योंकि महारानी का आगमन तो 
इस भीषण अन्धकार में किसी सी प्रकार सम्भव ही नहीं है । 

सारे संसार के नेत्रों के लिए अन्धकार भले ही कष्टकर हो किन्तु राजा उदयन के नेत्री के 
लिए तो अतीव सुखकर है, क्याँफि सागरिका के समागम से सम्पूर्ण इन्द्रियों को अपरिमित शानि 
"मिलेगी । 


टिप्पणी--( १ ) अन्धकार का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अळंकार । शिख 
रिणी छन्द । 


(२) राजा का हर्ष, व्यभिचारी भाव व्यंग्य हो रहा है। 
(३) स्थगयति-स्थग्‌+णिच्‌+ लट्‌ तिप्‌। तिरयति त र+णिच ॥ ७॥ 
_ (मित्र) तो मागे बताओ। | 
-( देखकर ) हे मित्र ! परस्पर मिळे हुए घने पत्रों वाले वृक्षों एवं लताओं के 
भाँति ( अर्थात जिसमें सटे हुए थने पत्तों वाले वृक्षों और | 
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संस्कृताथ:--नियतम्‌ निश्चयेन इयं समीपस्थिता चम्पकानां चम्पकतरुणां पाली पंक्तिः, 
अयम. प्रतीयमानः असौ एप: सः सुन्दर लोमनीयः सिन्दुवारः नियु ण्डीदृक्षः अस्ति | तथा इयम, 
वकुलविटपिनां केसरबृक्षाणां सान्द्रा सघना वीथी अवलिः। एपा पाटलानां पंक्तिः श्रेणी, अस्मिन्‌ 
मकरन्दोद्याने द्वियुणतरतमोनिहुतः द्वियुणतरेण अतिशयेन तमसा अन्धकारेण निह्वूतः प्रच्छन्नः 
अपि एप: पन्था मार्गः विविधं नानाप्रकारकम गन्धं सौरभ आघ्राय आघ्राय एवं अनेन प्रकारेण 
अधिगते: तत्तद्‌विशेषरूपेण ज्ञातैः पादपैः तरुभिः चिन्दै: लक्षणैः व्यक्ति स्फुटीभावं प्रयाति गच्छति, 
प्रमसः प्रभावेण किन्चिदपि न दृश्यते किन्तु चम्पकादिछुमनोद्‌भूत सोरभेः सुखकरं गमनं 
भविष्यति ॥ ८ ॥ 





शशोकानुवाद्‌-निश्चय करके यह चम्पक वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, यह वही सुन्दर सिन्दुवार 
(निणुण्डी ) का वृक्ष है । यह मौळसिरी के वृक्षों की सबन पंक्ति है और यह पाटल तरुओं की 
श्रेणी है । इस लतोद्यान में अत्यधिक अन्धकार) से प्रतीत न होने वाळा यह मार्ग, अनेक प्रकार के 
सौरभ को सूँघ-सँघ कर प्राप्त किए गये बृक्षों के चिह्नों से स्पष्ट हो रहा है॥ ८॥ 
रिप्पणी- (१) अन्धकार से वृक्षों का भेद नहीं जाना जा रहा है किन्तु उनके पुष्पो के 
गन्धां से मार्य का ज्ञान होने से उन्मीलित अलङ्कार है । हेतोः कुतोऽपि वैशिष्टयात्‌ स्फूतिरुन्मीलितं; 
मतम्‌ । चन्द्रालोक ४३५ । स्नग्धरा छन्द दै । 
(र) “अथ केसरे बकुलः? अ० को० २।४।६४ 
“अथ चाम्पेयश्चम्पको हेमपुष्पकः? अ० को० २।४।६३ 
“सिन्दुवारेन्द्रसुरसा निर्गुण्डीन्द्राणिकेत्यपि?? अ० को० २।४।६८ 
“पाटलिः पाटळःमोघा काचस्थाली फलेरुहा 
कृष्णवृन्ता कुबेराक्षी । अ० को० २।४।५४ 
“पालिः स्तर्यश््यङ्कपङिक्तपु” अ० को० ३।३।१९७ 
“वीथी पङ्क्तौ गृहाङ्गो च रूपकान्तर्‌वर्त्मनोः ।? भेदिनी कोश 
आपघ्राय-^/ब्रान-कत्वा ( स्यपू ) । 
'आभीक्ष्णये णमुल च? सूत्र से क्त्वा और “नित्यवीप्सयोः? से द्वित्व हुआ हैं ॥ ८ ॥ 
(ऐसा कहकर दोनों परिक्रमा करते हैं ) 


विदूषक-अरे ! 'हम लोग तो इस उसी, गिरते हुए मदोन्मत्त अमरों वाले, पुष्पों की 
१. कामुक के लिए अन्धकार नहीं होता दै-- 


संगमाय निशि गूढ्चारिणं चारदूतकथितं पुरोगताः । 
वन्नयिष्यति कुतस्तमोड़तः कामुकेति चक्कपुस्तमङ्गना ॥ रघुवं० १९।३२ ॥ 


विदूषकः-भोः, एतं खलु निपतन्मत्तमधुकरं कुसुमामोदवासितदशदिशं सस्रण- 


त कार 
सुगंधि से सुरभित दशों दिशाओं वाले, स्निग्ध ( चिकनी ) मरकत मणियों की शिलाओं के म 


३४२ रत्नावली | 
| 
मरकतसणिनिलाकद्विमसुखायमानचरणसञ्चारसूचितं तमेव साधवीळतासण्डपं सम्प्राप्तौ | 
झ्वः । तदिहेव तिष्ठतु भवाल्यावदहं देवीवेषधारिणी सागरिकां णुहीस्दा रध्वाराच्छासि। 
¶ भो, एदं म्खु णिपडन्तमत्त महुअर कुसुमामोदवासिददसदिसं मसिणमरअदमणिसिलाकुद्विमसुद्दा- | 

अन्तचरणसंचारसूइदं तं ज्जेव्व माहवीलदामण्डवं संपत्तम्ह । ता इज ज्जेग्व चिट्ठढु भवं जाव अहं 
देवीवेसधारिणि साअरिअं गेण्हिअ लहु आअच्छामि । ] | 
राजा--वयस्य, तेन हि व्वयेता त्वर्यंतारू्‌ । | 
विदूषकः--भोः, सोत्ताम्य | एष आगतोऽस्मि । ( इति निष्क्रान्तः )। [ भो, मा | 
उत्तम्म । एसो आअदोम्हि । ] | 
राजा--यावदहसप्यस्यां सरकतदिलावेदिकायासुपबिश्य प्रियायाः संकेतससयं | 
ग्रतिपाळयासि । ( उपविश्य सचिन्तम्‌ ) अहो कोऽपि कामिजनस्य स्वणृहिणी ससागमपरिः | 
भाविनोऽभिनवजनं प्रति पक्षपात: तथाहि 

प्रणतविशदां दृष्टि वक्त्रे ददाति न शङ्किता 
चट्यति घनं कण्ठाइलेषे रसान्न पयोधरौ । 
वदति बहुशो गच्छामीति प्रयत्नधृताप्यहो 
रमयतितरां संकेतस्था तथापि हि कामिनी ॥ ९ ॥ 
oh क A AAR 
अन्वयः --सङ्कतेस्था कामिनी शङ्किता ( सती ) वक्त्रे प्रणयविशदां दृष्टि न ददाति, करण्ठाः 
इषे रसात्‌ पयोधरौ घनं न घटयति । प्रयत्नधृतापि वहुशः गच्छामीति वदति, तथापि अहो रमः 
यतितरां हि ।। ९ ॥ 
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( निवद्धभूमि ) पर सुख का अनुभव करते हुए चरणों के संचरण से ज्ञापित ( सूचित ) माधवी" 
लतामण्डप में पहुँच गये हैं । तो आप यहाँ पर ठहरें, तबतक मैं देवी ( महारानी वासवदत्ता ) का. 
वेष धारण करनेवाली सागरिका को साथ लेकर शीघ्र ही आता हूँ । । 

राजा--मित्र ! तो शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए । 

विदूषक--अरे भित्र ! व्याकुल न होओ । यह मैं आया ( ऐसा कहकर बाहर चला 
जाता दै) | 
राजा--तवतक मैं भी मरकत मणि की शिलाओं से निर्मित वेदिका पर वैठकर प्रिया 
( सागरिका रत्नावली ) के संकेत समय की प्रतीक्षा करूँ । ( बैठकर चिन्तापूवंक ) अहो! स | 
कीय पत्नी के मिलन की उपेक्षा करनेवाले कामुक व्यक्ति का नूतन व्यक्ति के प्रति कोई भी पक्ष | 
( झुकाव ) संभव दै । जैसा कि-- 

श्लोकानुवाद्‌--संकेतस्थल पर आयी हुई कामिनी सशङ्कित होने के कारण, ( नायक कै. 
कामी ) वदन पर स्नेहिळ चितवन नहीं डालती है, आलिङ्गन करने पर. ( वह अपने उन्नत) 
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संस्कृतारथः-सङ्केते दत्तसङ्केतस्थाने तिष्ठतीति संकेतस्था कामिनी कामयुक्ता नायिका 
शङ्किता परेण बिदिता स्याम्‌, मामयं अनुगुह्लीयान्नवेति सीता सती वक्त्रे नायकमुखे प्रणयविशदां 
प्रणयेन प्रेम्णा विशदां स्वच्छां स्नेहस्निग्धां दृष्टिम्‌ ईक्षणं न ददाति, कृपाकराक्षेण स्नेहवर्षणं न 
करोतीत्यर्थः । कण्ठश्लेपे कण्ठालिङ्गने रसात्‌ अनुरागप्रकर्षात्‌ पयोषरौ स्तनौ घनं निविडं न घट्यति 
न योजयति । प्रयत्नधृतापि प्रयत्नेन अवलम्त्रिताऽपि वहुशः अनेकवारं गच्छामि यामीति वदति 
कथयति, तथापि अप्रीतिकारणेषु सत्सु अहो आश्चर्यं सङ्घेतस्था कामिनी रमयतितरां अतिशयेन 
रमयत्येव ॥ ९ ॥ 





क्चों को अनुराग के प्रकर्ष से ( नायक के हृदय पर ) सटाती नहीं है; और ( नायक के द्वारा ) 
यत्नपूर्वक पकडी जाने पर भी बार-बार यही कद्दती है क्रि ( छोड़िए ) मैं जा रही हूँ । फिर भी वह 
( अपने प्रेम-प्रदर्शन के अभाव में भी ) ( नायक को ) अत्यन्त आनन्द प्रदान करती है ।॥ ९ ॥ 
त व्याख्या--काम की विचित्र लीला होती है । गहन अन्धकार में काम-पीड़ा से अभिभत 
कामिनी भय का परित्याग कर संकेत स्थल पर पहुँच जाती) है । प्रिय को जी भर देखने की इच्छा 
होती है किन्तु अपने प्रणयी के काम-व्याकुल मुख पर, स नेह-सथावर्धिणी 
मदभरी दृष्टि को नहीं डालती है अथवा उसे यह शांका बनी है कि यदि मैं प्रणयी के मुख 
पर प्रणय-सुधा दृष्टि डाळ दूँ तो नायक मेरे चितवन से घायल हो जायेगा और काम-व्याकुल होफर 
बह मेरे अधर और नेत्र का चुम्बन? कर लेगा। मेरे अधर की लालिमा और नेत्रो के अञ्जन के 
छूट जाने से मैं दूसरों के द्वारा पहिचान ली जाऊंगी कि मैंने दूसरे पुरुप से राति-क्रीड़ा की है । 
नायक गाढालिङ्गन करना चाहता है, लेकिन नायिका पयोधरों--रसमय उन्नत कुचों को नायक 
के हृदय पर अनुराग से सटाती नहीं है। उसे यह भय बना रहता हैं कि यदि नायक ने गाढ़ 
आलिङ्गन किया, तो पसीने से मेरा वस्न जल की वर्षा करने लगेगा, मेरा हार ट्ट आयेगा 
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१. अवधाय कार्यगुरुतामभवन्न भयाय सान्द्रतमसन्तमसम_। 

सुतनोः स्तनौ च दयितोपगमे तनुरोमराजिपथवेपथवे ।। ` 

( शिशु० व० ९।२२ ) 

२. निसर्गंशालिनः स्त्रीजन: । पश्य-- 

कात्स्न्येन निवर्णयिठुं च रूपमिच्छन्ति तत्पूर्व॑समागमानाम्‌। 

न प्रियेष्वायतलोचनानां समग्रवृत्ती न विलोचनानि ॥ ( मा० वि० ४८ ) 
३. नायक नेत्र का चुम्बन और अधर का पान करता है। 

ओष्टपल्ल्वमपास्य सुहु सु हू्त सञ्रुवः सरसमक्षि चुचुम्बे ॥ ( शि० ब० १०।५४ ) 

अधरस्य पिपासता मया ते सदयं सुन्दरि गृह्यते रसोऽस्य ॥ ( शा० ३।२२ ) 
४. यूनि गाढपरिरम्भिणि वस्त्रवनोपमब्बु ववृषे यदनेन । ( शि० व० १०।४९ ) 
५. आहतं कुचतटेन तरुण्याः साधु सोढममनेति पपात | 

जुट्यतः प्रियतमोरसि हारात्पुष्पवृष्टिरिव मौक्तिकवृष्टि: ॥ ( शि० १० १०७४ ) 


१४४ रत्नावली 
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और उसके दाने बिखर जायेंगे, तथा स्तनों पर का चन्दन छूट जायेगा ।) ऐसी स्थिति में मैं 
शीघ्रता से सखियों द्वारा समझ ली जाऊंगी कि मैंने पर-पुरुप से रति-क्रीड़ा की है । ऐसी स्थिति , 
में वह केवल नायक के गले मे बाहु-पाश मात्र डालती है, मद की वर्षा करनेवाले स्तनों को | 
कामानळ से जलतै हुए उसके हृदय पर सटने नहीं देती 

नायक की कामाग्नि शान्त नहीं होती है इसलिए वह उसे जव प्रयत्नपूर्वक अपने भुज: 

पाश में बाँधना चाहता है, प्रणय-अंक का शृङ्गारं बताना चाहता है, अथवा उसके आँचलको, 
पकडता है, तव वह दूसरे के देख लिए जाने के भय से वार-वार यही कहती हैं कि मुझे छोड़ दो? | 
मैं जा रही हूँ में जा रही हूँ । उसका बार-बार का ऐसा कहना उसकी उपेक्षा द्योतित होती है अथवा | 
रति-क्रीड़ा में असहयोग प्रदान करना है । इतना होने पर भी अर्थात्‌ नायिका के कटाक्ष-प्रक्षेप, | 
गाढ़ालिज्ञन और आनन्दपूर्वक रति-क्रीड़ा प्रदान करने का अभाव होने पर भी नायक को | 
संकेतस्था कामिनी ( अभिसारिका ) न जाने क्‍यों अतिशय आनन्द प्रदान करती? है । उदयन 
के कहने का आशय यह है कि रति-क्रीड़ा में कुशल वासवदत्ता से उतना आनन्द नहीं मिलता है | 
जितना आनन्द नवयौवना सागरिका के दर्शन-मात्र से मिलेगा । इसलिए उसकी प्रतीक्षा करने में 
भी आनन्द की ही प्राप्ति हो रही हे । सागरिका को भी वासवदत्ता का भय है, इसलिए उपरोक्त 


आचरण करेगी ही फिर भी आनन्द की ही प्राप्ति होगी । 
“पयोधरौ” शब्द का सार्थक प्रयोग है । “पय? का अर्थ दृध और पानी होता है । नव 


यौवना अविवाहिता के स्तनों में दुग्ध नहीं रहता है, वरन उसमें कामी व्यक्ति के जलते हृदय को 
बुझाने की क्षमता होने के कारण उसमें जल ही रहता है । स्तनों के स्पर्श को पाकर हृदयका 
काम-पावक शान्त हो जाता है, विरही के लिए ये स्तन वस्तुतः पयोधर ( बादल ) ही है ॥ ९॥ | 

टिप्पणी--( १ ) रतिजन्य आनन्द के कारण के न होने पर भी आनन्द रूप कार्य कौ | 
सिद्धि होने से विभावना अलंकार । आनन्द न होने का कारण है, पर कार्य न होने से विशेषोक्ति । 
इरिणी छन्द । लक्षण :--,'नसमरसलाग: पडवेदे हयेईंरिणी मता” 

(२) कामिनी ( भयान्‌ कामोऽस्याः इति कामिनी ) का प्रयोग अति सुन्दर दै। काम के | 
अधिक रहने पर भी भय के कारण काम-क्रीड़ानुकूल आचरण नही करती है । ॥ ९॥ 


१. निइशेषच्युतचन्दनस्तनतटं--( अ० श० ) 
२. “सुश्च तावन्माम्‌? ( शा० २२१) | 
३. कामार्त्ताभिसरेत्कान्तं साभिसारिका? ( दशरू० २1२७ ) 

कान्तार्थिनी तु या याति संकेतं साभिसारिका” ( अ० को० २।६।१० ) 
४. हस्तं कम्पयते रुणद्धिरशना व्यापारलोलाङ्गलिः । 

स्वौ इस्तौ नयतिस्तनावरणतामालिन्गयमाना बलात्‌ । 

पातु पक्षमळनेत्र मुन्नंमयतः साची करोत्याननम. । 

व्याजेनाप्यमिलाषपूरणडखं निवंत॑यत्येव मे ॥ ( मालवि० ४।१५ ) 
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अये, कथं चिरयति वसन्तकः | त्किं न खलु विदितः स्यादयं व्रृत्तान्तो देव्या 

वासवदत्तया । 
( ततः प्रविशति वासवदत्ता कान्चनमाला च ) 

वासवदत्ता-ह्े काञ्चनमाले, सत्यमेव मम वेशं कृत्वा सागरिका54यपुत्रमभि- 
सरिष्यति । [ दक्ष कन्नणमाले, सच्च॑ ज्जेव्व मम वेसं कदुअ साअरिआ अज्जउत्तं अहित्तरिस्सदि । ] 

काञ्चनमाला--कथमन्यथा अन्यै निवेद्यते । अथवा चित्रशालिकाद्वारे स्थितो 
वसन्तक एव ते प्रत्ययमुत्पादयिष्यति । [ कथं अण्णधा भद्टिणीए णिवेदीअदि । अधवा 
चित्तसालिभादुवारे टिठदो वसन्तओ ज्जेव्व दे पच्चअं उप्पादइस्सदि । ] 

वासवदत्ता--तेन हि तत्रेव गच्छावः । [ तेण हि तहिं ज्जेव्व गम्छम्ह । ] 

काञ्चनमाला--एल्बेतु भत्री । [ एदु एदु भट्टिणी । ] 

( इति परिक्रामतः ) 
( ततः प्रविशति कृतावगुण्ठनो विदषकः ) 

विदूषकः--( कणे दत्ता ) यथा चित्रशालिकाद्वारे पदशब्दः श्रयते तथा तकेया- 
म्यागता सागरिकेति । [ जधा चित्तसालिआदुवारे पदसद्दो सुणीअदि तथा तक्केमि आअदा 
साअरिआत्ति । ] 


काञ्चनमाला- भर्तरि, इयं सा चित्रशालिका । तद्यावद्वसन्तकस्य संज्ञां करोसि);। . 


( इति छोटिकां ददाति ) । [ भट्रिणी, इअं सा चित्तसालिआ । ता जाव वसन्तअस्स सण्णं करेमिः। ] 


अरे, वसन्तक ( बिदषक ) देर क्यों कर रहा है? तो कहाँ देवी के द्वारा यह वृत्तान्त 

( घटना, बात) जान तो नहीं लिया गया ? 
( तत्पश्चात्‌ वासवदत्ता और काञ्चनमाला प्रवेश करती हैं) 

वासवदत्ता--अरी काञ्चनमाला ! क्या सचमुच ही सागरिका मेरा वेष बनाकर आर्यपुत्र 
के समीप अभिरण करेगी ? \ 

काञ्चनमाला--क्ष्या स्वामिनी से अन्यथा (असत्य) निवेदन किया जा सकता है? अथवा 
चित्रशाळा के द्वार पर स्थित वसन्तक ( विदूषक ) ही आप के लिए विश्‍वास उत्पन्न कर देगा-- 
आपको विश्वास करा देगा । के 

वासवदत्ता--तव तो फ़िर वहाँ चळ । 

काञ्चनमाला--चलिए, स्वामिनी चलिए । 

( ऐसा निश्चय कर दोनों परिक्रमा करती हैं ) 

( तदनन्तर अवगुण्ठन किए हुए--सुख पर पर्दा डाले-विदूषक प्रविष्ट होता दै ) 

विदूषक--( दत्तकर्ण होकर ) चूँकि चित्रशाला के द्वार पर पार्वो की ध्वनि सुनाई पढ़ 
रही है, इससे मैं समझता हूँ कि सागरिका ( रत्नावली ) आ गई । * 

काञ्चनमाला--ख्वासिनी ! यही वह चित्रशाला है । तो तबतक मैं वसन्तक को इशारा 
करती हूँ. ) ऐसा कहकर छोटिका देती दै-- चुकी बजाती है)। 


१. गर्भ-संधि का जेद--अधिवल ५अघिबलमभिसन्धि? दशरू० ११४०, | 
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विदूषक--( सहषंसुपस्रत्य सस्मितम्‌ ) सुसङ्गते, सुष्ठु खलु' त्वया कृतः काञ्च न. | 
सारया चेपः। अथ? सागरिकेदानीं क्त्र । [ यसंगदे, सुट्ठ़ क्खु किदो कन्रणमालाए वेसो । । 


भषःसाअरिआ दाणि कहि । ] 
काञ्चनमाला--( अङ्गुल्या दशंयन्ती ) नन्वेषा । [ णं एसा । ] 
विदूषकः--( दृष्टा सविस्मयम्‌ ) एषा स्फुटमेव देवी वासवदत्ता । एषा फुडं ज्जेव्व 
देवी वासवदत्ता । ] 
बासव०--( साशङ्कमात्मगतम्‌ ) कथं प्रत्यमिज्षाता5स्स्यनेन । [ कहं जाणिदम्हि । ] 
विदूषक:--( छोटिकां ददाति ) भवति सागरिके, इत आगच्छ । . [ भोदि साअरिए, 
इदो आअच्छ। ] 
( वासवदत्ता विहस्य कान्रनमालामवलोकयति ) 
काञ्चनमाला--( अपवार्याङ्गुल्या तर्जयन्ती ) हताशा, स्मरिष्यसीदमात्मनो चचनम्‌। 
[ हदास, सुमरिस्ससि एवं अत्तणो वअणं । ] 
विदूपकः--त्वरतां त्वरतां सागरिका । एष खलु पूर्वेदिशात उद्गच्छति भगवा- 
न्मृगलाव्छनः० । [ तुवरदु साअरिआ । एसो क्खु पुञ्वदिसादो उग्गच्छदि भअवं मिअलन्छणो । ] 
beh Mr eo हत 
विदूषक--( हर्षपूर्वक समीप जाकर मुस्कान के साथ ) सङ्गते ! तुम्हारे द्वारा तो 
काञ्चनमाला का खूब ( हूबहू वेसा ही ) वेष बनाया गया । पर अव सागरिका कहाँ है ? 
काञ्चनसाला- ( अंगुली से दिखलाती हुई ) यह है । 
विदूषक--(देखकर विस्मय से) यह तो साफ-साफ देवी वासवदत्ता ही मालूम पड़ती हैं। 
वासचदत्ता--( आशङ्कित होकर, अपने मन में ) क्या मैं पहचान ली गई ? 
विदूषक:--( चुटकी बजाता है ) माननीया सागरिके ! इधर आइए । 
( वासवदत्ता बिहँसकरः काञ्चनमाला को देखती है ) 
काञ्चनमाळा--( अलग से, उंगली से धमकाती हुई ) अभागे ! तू अपने इस वचन 
(वासवदत्ता को सागरिका रूप में बुलाने ) को स्मरण करेगा ? 
विदूषकः--सागरिके ! जल्दी करो, जल्दी करो । यह भगवान सृगलान्छन चन्द्रमा ) 
पूवी दिशा से ऊपर उठ रहे हैं ।५ 





१. खलु निश्चये । २. अथेति प्रश्ने । ३. ननु आमन्त्रणे | 

४. चन्द्रोदये विरहिणां संतापो विव धंते । अतः शीघ्रमागच्छ । 

५. चन्द्रोदय होने पर राजा का विरहानल उद्दोप्त हो जायेगा अभिसार में बाधा होगी । 
“तव कुसुमशरत्वं शीतर िमित्वमिन्दो* " ` ° विस॒जति हिमगमैरर्निमिन्द मयूखैः ॥?? 
प्रार्थये तावत्‌ प्रसीद निवर्तस्व मुखशशिज्योत्स्ना विलपततमोनिवह्दे । +: 
अभिसारिकाणां विघ्नं करोष्यन्यासामपि हतारो?” ॥ उद्धृत ध्वन्या० १।४ 
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( सर्वे परिक्रामन्ति ) 
राजा--( सोत्कण्ठमात्मगतम्‌ )) अथे उपस्थितप्रियासमागमस्यापि किसिदमत्यर्थ- , 
सुत्तास्यति मे मनः । 
अथवा-- 
तीव्रः स्मरसन्तापो न तथादौ बाधते यथा55सन्ते । 
तपति प्रावृषि नितरामभ्यणंजलागमो दिवस: || १०॥ 





अन्वयः- तीव्रः स्मरसन्तापो यथा आसन्ने वाधते तथा आदौ न, प्रावृषि अभ्यर्णजलागमः 
दिवसः नितरां तपति ॥ १०॥ 

संस्कृतार्थः तीव्रः कठोरः असह्यः इत्यर्थः, स्मरस्य कामस्य संतापः पीडा यथा यावत्‌ 
आसन्ने प्रियसङ्गमस्य उपस्थिते वाधते व्यथयति तथा तद्वत्‌ आदौ चक्ष रागमात्रे न वाधते । 
प्रावृषि वर्षाकाले अर्भ्यगजलागमः समीपागतवृष्टिः दिवसः नितरां ˆ अत्तिशयेन तपति 
तापं वर्षति ॥ १० ॥ 








( सभी परिक्रमा करते हैं ) 

राजा--( उत्कण्डापूर्वक अपने मन में ) अरे ! प्रेयसी सागरिका के साथ जिसका मिलन 
समीप है, ऐसे मुझ जैसे व्यक्ति का यह मन, पता नहीं क्यों अत्यन्त व्याकुल हो रहा दै? 

अथवा-- 

क्रोकानुवाद--तीज्र काम-व्यथा, जितना ( प्रिय-मिळन के ) समीप होने पर कष्ट देती है, 
उतना पहले ( प्रथम दर्शन होने पर ) नहीं सताती। वर्षा ऋतु में आसन्न वृष्टिवाला दिन अत्यन्त 
ताप प्रदान करता है ॥ १० ॥ 

न्याख्या--दो प्रणयी का शुड-प्रेम सर्वप्रथम चक्षुरागरे के रूप में होता है, इस प्रेम में 
किसी प्रकार के देतु से रहित एक दूसरे के प्रति पक्षपात” होता है । चक्षुराग रूपी प्रणय उतना 
अधिक कष्ट नहीं देता है, क्योंकि काम या प्रणय की यह भूमिका मात्र होती है । प्रिय-सङ्गम का 
क्षण तो इस प्रेम की परिणित है । ऐसी स्थिति में, जैसे पूर्ण चन्द्रमा को देखकर समुद्र अत्यन्त 
व्याकुळ हो जाता दै, उसी प्रकार प्रणय की चरमभूमि पर पहुँचा हुआ सहृदय, व्याकुलता की 


१. इष्टवस्तुलाभादुत्कण्ठा । 
२. यत्र स्वरसमयी कस्यचित्क्वचितप्री ति: यन्न लौकिकानामुपचारस्तारामेत्रकं चक्षुराग इति। 
३. अद्देतुः पक्षपातों यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया । 
स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तभतानि सीव्यति ॥ उ० रा० ४१७ 
४. 'नयनप्रीतिः प्रथमं चित्तासङ्गस्ततोऽपि संकल्प: रतिरहस्य । 


१४८ रत्नावली 


विदूषकः--( कर्ण दस्रा ) भवति सागरिके, एप खलु प्रियवयस्यस्त्वासेवो दिश्यो- 
त्कण्ठानिसंर मन्त्रयते तन्निवेदयाम्यस्मे तवागमनम्‌' । [ भोदि साअरिए, एसो क्खु पिअ- 
वअस्सो तुमं ज्जेव्व उद्दिसिअ उक्कण्ठाणिव्भरं मन्तेति । ता णिवेदेमि से तुद्द आगमणं । ] 
>... प ES 
पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, उसे एक क्षण भी एक युग के समान प्रतीत होता हैः । इसलिए 
प्रिया का मिलन समीप होने पर प्रणयी व्यक्ति को महान्‌ कष्ट मिलता है । 





जैसे गमीं के दिनों की धूप से उतना कष्ट नहीं मिलता है जितना कष्ट वर्षा होने के 
पूर्व की धूप से मिलता है । वस्तुतः वर्षा होने के पहले वातावरण नीरव हो जाता है, “आकाश में 
बादल छा जाते हैं, इसलिए वसुधा की गमीं कष्टदायिनी हो जाती है, पवन चलता नहीं । ऐसे 
समय में होने वाली धूप महान्‌ कष्ट देती है । गर्मी में तो वायु चलती रहती है, इसलिए धूप 
मै शीतलता आ जाती है । इसी प्रकार प्रिया-सङ्गम-काल के पूर्व हृदय का कामानल उद्दाम रूप 
धारण कर लेता है, क्योंकि बुझने बाली आग की लपटें विकराल रूप धारण कर लेती हैं । प्रिया 
समागम हो जाने पर ज्वाला सुरतजम्य जल से शान्त हो जाती है । इसलिये समागम के पूर्व 
काम, अपने पूर्णवेग को प्राप्त होकर प्रतीक्षा करने वाले प्रणयी को व्यथित कर देता है 

राजा को सागरिका की प्रतीक्षा में महान्‌ कष्ट हो रहा है। वे चाहते हैं कि शरीर को 
जला देनेवाला कामानल सागरिका की प्रेममयी दृष्टि की जलवर्षा से शीघ्र ही शान्त हो जाय ॥११॥ 

टिप्पणी :--( १ ) बिम्बप्रतिबिम्ब भाव होने से दृष्टान्त अलङ्कार । आर्याछन्द । 

(२) “स्त्रियां प्रावृट स्त्रियां भूम्नि वर्षा” अ० को० १।४।१९ 

(३ ) अभ्यणेजलागम :--अभि-|-अद्‌'--क्त ( कतरि ) अभ्यर्ण:। अभ्यर्णः 
जलस्य आगमः यस्मिन्‌ सः । 

(४) स्मर--'स्मरण कराने वाला कामदेव? निरन्तर प्रिया, का स्मरण 
कराता रहता है। प्रिया सभी दिशाओं में अनन्त रूप में दिखाई 
पड़ती है । 

विदूपक--( कान देकर ) माननीया सागरिके ! यहद प्रियमित्र तुमको ही लक्ष्य करके 
अत्यन्त उत्कण्ठापूर्वंक ( कुछ ) कहद रहे हैं। अतः इनके लिए तुम्हारे आगमन का निवेदन 
करता हूँ । 





१. गर्भसंधि का भेद, क्रम- “क्रम: संचित्यमानाप्तिः दशरू० १।३.९।। 
२. नरसुराव्जभुवामिव यावता भवति यस्य युग यदनेहसा । 
विरहिणामपि तद्रतवद्व्युवक्षम्‌ ` ° - नेप० ४४४ 
नया इव प्रवाहो विषमशिलासंकटस्खलितवेगा: । 
विष्नितसमागमसुखो मनसिशयः शतगुणी भवति ।। विक्रमा० ३1८ 
३. दश दिशः खळ तदूडगकल्पयर्लिपकरी नलरूपकचित्रिता:” नै० ४।१५ 


~ » 


| 
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( वासवदत्ता शिरःसंज्ञां ददाति ) 
विदूपकः--( राजानमुपसत्य ) भो वयस्य, दिष्ठ्या व्धसे । एषा खलु मयाऽऽनीता 
सागरिका । [ भो वअस्स, दिट्टिआ वडढसे । एपा क्खु मए आणीदा साअरिआ । ] 
राजा--( सहर्षं सहसोत्थाय ) वयस्य, क्वासौ क्वासौ । 
विदूषकः ( सश्रृभङ्गम्‌) नन्वेषा । [ णं एसा ] 
राजा--( उपस॒त्य ) प्रिये सागरिके, 
शीतांशुर्मंखमुत्पले तव दृशौ पद्मानुकारौ करौ 
रम्भागर्भेनिभ॑ तथोर्युगलं बाहू मृणालोपमौ | 
इत्याह्लादकराखिलाङ्भि रभसान्निःशङ्कमालिङ्गध मा- 
मङ्गाति त्वमनङ्गतापविधुराण्येह्मेहि निर्वापय ॥ ११॥ 
SC sn अ डार 
अन्वय:-_तव सुखं शीतांशुः, दशौ उत्पले, अन्वयः त्व मुत शताशु:, इशी उत्पळे, करो पद्मानुकारी, ऊर्युगलं रम्भागर्भनिभ 
तथा वाहू मृणालोपमौ, इति आहूळादकराखिलाङ्गि ! एहि एहि, रभसात्‌ मां निःशङ्कमालिङ्गय त्वम्‌ 
अनङ्गतापविधुराणि अङ्गानि निर्वापय ॥ ११॥ 
संस्कृत--तव मुखं आननम्‌ शीतांशुः हिमकरः ( अतएव शीतल: तापहरइच ) दृशौ 
लोचने उत्परे कुवलये ( अतएव शीतले ) करौ हस्तौ पद्मानुकारौ प्म कमल अनुकुरुतः अनु- 
हरतः इति तादृशौ ( रक्तत्वकोमलत्वादियुणेन सह शीतलौ ) ऊरुयुगं रम्भागरभंनिमं रम्भायाः 
गर्भः मध्यभाग: तत्सदृशम्‌ ( तेन मनोहरं शीतलञ्च ), तथा बाहू भुजौ मृणांलोपमौ कमलनाल- 
सदृशौ ( अतः आहादको शीतलस्पर्शौ ) इति भनेन प्रकारेण 'आहलादकराखिलाजि आहलाद- 
कराणि. तापहराणि अखिलानि मुखकरलोचनोरुबाहुसंक्षकानि समस्ताङ्गानि यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ 
एहि एहि आगच्छ, आगच्छ, रभसात्‌ वेगात्‌ मां निःशङ्कं वीतमयम्‌ आलिङ्गय आदिलष्य अनङ्गस्य 
_तापः अनजैताप तेन विरा डी अनङ्गतापः तेन विधुराणि व्याकुछानि अङ्गानि निर्वापय शीतल कुरु ॥ ११ ॥ 


( वासवदत्ता शिर से संकेत करती है) 

विदूषक--( राजा के पास जाकर ) हे मित्र ! ( तुम ) भाग्य से बढ़ रहे हो अर्थात्‌ बड़े 
सौमाग्यशाली हो । यह सागरिका ( रत्नावली ) मेरे द्वारा ( यहाँ ) छा दी गई । 

राजां--( हप के साथ एकाएक उठकर ) मित्र ! वह कहाँ है, कहा है वह १ 

विदूषक--( आँख के इशारे के साथ-नैन सैन के साथ ) अरे, यह दै । 

राजा--( पास जाकर ) प्रिये, सागरिके ! 

श्लोकानुवाद--त॒म्दारा सुख चन्द्रमा है, आँखें नील कमल हैं, कर कमल के सदृश 
है, दोनों जाँ्घें कदली के मध्यभाग के समान हुँ और अुजाये कमलनाल के समान हैं। इस 
प्रकार आहलादक सम्पूर्ण अज्ञों वाली ( प्रिये) आओ, आओ, निःशङ्क होकर मेरा आलिङ्गन 
करके तुम काम-सन्ताप से व्याकुल ( मेरे ) अज्ञों को शीतल करो | 


\ 
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का = र्‌ यी 
च्याख्या--राजा उदयन सागरिका (वासवदत्ता को सागरिका मानकर ) से कह रहे हैं 


कि तुम्हारा मुख शीतांशु--शीतल किरणों की वर्षा करने वाला चन्द्रमा है। तुम्हारे मुख- 
दर्शन से कामान्ध मेरे नेत्रों को प्रकोश मिल गया है । तुम्हारे चन्द्रतु 
चुम्बन कर मैं अपने जळते हुए अधर को शीतल कर लगा । तुम्हारी आँ 








से उत्पल* (कुवलय) 


ल्य शीतल मुख का | 


के समान हैं अर्थात्‌ ये तुम्हारे मुख-चन्द्र से विकसित होकर चतुर्दिक खरभित हास की बृष्टि | 


करने वाले हँ । अत: अपने मदयुक्त शीतल चितवन से मेरे दग्ध हृदय को शीतल करो । तुम्हारे 
ऊरुद्दय ( जांधें ) कदली के गर्भ ( मध्यभाग ) के समान चिक्कण, सुन्दर, कोमल और अतिशय 
शीतल हैं ॥* रति-क्रीडा के समय इनके शीतल-स्पश से अपरमित आनन्द की प्राप्ति होगी। 
तुम्हारी भुजाएँ मृणाल ( कमल-नाल ) के समान कोमल एवं शीतल है। अतएव ऐसे मृणाल 
के समान बाहुओं को मेरे गले में डाल दो, जिससे मृणाल पाद्य में बध जाऊ और हृदय की 
काम-ज्वाला शान्त हो जाये । ; 

इस प्रकार सागरिका के सम्पूर्ण अङ्ग आहूलादक एवं शीतलता की प्रतिमूर्ति हैं । इसीलिए 
राजा उदयन उसे अनुनयपूर्वक आलिङ्गन हेतु बुला रहे हैं। राजा उसे निःशङ्क कर रहे हैं। 
सागरिका को राजाओं की प्रवञ्चनामयी प्रणय कहानी ज्ञात है।? उसने शकुन्तला की दुर्दशा 
सुन रखी है । गुप्त-प्रेम अत्यन्त भयानक होता है ।४ उसे वासवदत्ता का भय है । अभिसारिका 
है, इसलिये शङ्कित है अथवा नवयौवनावस्था में काम-क्रोड़ा से झिझक* होने के कारण 
भयभीत है। इसीलिए राजा सागरिका को निःशङ्क कर रहै हैं। उनके कहने का आशय यह 
कि मैं तुम्हें अपने हृदय में बिठाऊँगा । रानी का स्थान मिल जाने पर तुम्हें वासवदत्ता से भय 


नहीं होगा । तुम साधारण अभिसारिका नहीं हो । इसलिए भयभीत मत हो। मैं सदा आलि- 


१. कुवल्यं तु चन्द्रविकासि, पद्म तु सूर्यविकासि?? सामान्येऽपि धान्यार्थं “धान्यम्‌ इत्युक्ते 
( नीलोत्पलादिषु ) कमलादिष्वे बुद्धिर्भवति | अ० को० पृ० १०६ निर्णय सागर । 
२. “नागेन्द्रहस्तास्त्वचि ककंरत्वादेकान्त त्यःत्कद्‌ली विशेषाः?  कु० स० १।३६ । 
३. वशिनां हि परपरियहसंदलेषपराङ्मुखी बृत्तिः। अभिशा० ६।२८। 
४. अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात्संगतं रह: । 
अज्ञातहृदयेष्वेवं वैरीभवति सौहृदम्‌?” शाकु० ६।२४ । 
५. व्याहृता प्रतिवचो न सन्दधे गन्लुमेच्छदवलम्बिताशुका । 
सेवते स्म शयने पराङ्सुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥ कु० स० ८२ । 
चुम्बनेष्वधरदानवजितं खिन्नहस्तसदयोपगृहनम्‌ । 
किलिष्ट्मन्मथमपि प्रियं प्रभो दुर्लभप्रतिकृत वधूरतम्‌ ।। कु० स० ८८ | 
६. तु०--अपरिक्षतकोमलस्य यावत्कुसुमस्येव नवस्य पटपदेना । 
अधरस्य पिपासता मया ते सदयं सुन्दरि गृह्यते रसो5त्य ॥ अभिशा० ३।२२। 
यन्सुखञ्रहणमक्षताधर दानमत्रणपदं नखस्य यत्‌ । 
यद्रतं च सदयं प्रियस्य तत्पार्वंती विषहते स्म नेतरत्‌ ॥ कु० स० ८९ | 
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वासबदत्ता--( सवाष्पमपवायं ) काञ्चनमाले, एवमपि मन्त्रयित्वा55्पुत्र: पुनरपि 
मासालपिष्यतीत्यहो आश्चर्यम्‌ । [ कन्नणमाले, एव्वं पि मन्तिअ अञ्जउत्तो पुणो वि मं आळः 
विस्सदित्ति अहो अच्चरिअं । ] 

_काञ्चनमाला- ( अपवायं ) अत्रि, एवं न्विदम्‌ । कि पुनः साहसिकानां पुरुषाणां न 
संभाव्यते । [ भट्टिणि, एव्वं णेदं । किं उण साइसिआणं पुरसाणं ण संभावीअदि । ] 

विदूषक--भवति सागरिके, विश्रब्धा भूत्वा प्रियवयस्यमालप । अद्यापि तावदस्य 
नित्यरुष्टाया देव्या वासवदत्ताया दुष्टवचनेः कटुकितो कणो' साम्प्रतं सुखयतु तव मधुरः 
वचनोपन्यासः । [ भोदि साअरिए, वीसद्धा भविअ पिअवअस्सं आलवेदि। अञ्ज वि दाव से 
गिच्चरुट्ठाए देवीए वासवदत्ताए दुट्ठवअणेहिं कडुइदा कण्णा संपदं सुहावेदु तुए महुरवअणो- 
वण्णासो । ] 





नादि रति-क्रीड़ा करूँगां; अतः तुम सभी प्रकार के भय से मुक्त होकर वेगपूर्वक आकर 
आलिङ्गन करो ताकि अनङ्ग ( शरीर रहित होकर भी जलाने वाळे कामदेव ) की प्रचण्ड ज्वाला 
में जलते हुए मेरे सभी अङ्ग शीतल हो जायेँ। तुम्हारे सम्पूर्ण अङ्ग हिमालय के समान शीतल 
हैं। तुम अपने सम्पूर्ण अङ्गो से मेरे अखिल अंगों की ज्वाला को सद्यः शान्त करो । 

राजा ने रमसीत्‌? शब्द का प्रयोग कर यह बताया कि मैं कामानल में जल रहा हूँ, 
क्षणभर भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता । अथवा समय बहुत ही कम है, क्‍योंकि संकेतःस्थान रति- 
क्रीड़ा-मवन नहीं होता । इसलिए शीघ्रतापूवेक आकर मेरे सम्पूर्ण विधुर--( व्याकुल ) अज्ञ को 
शीतल कर दो । तुम्हारी महती अनुकम्पा होगी ॥ ११ ॥ 


टिप्पणी--( १) शीतांशुमुख में रूपक और पझादि से विभिन्न अंगों की समता बताने के. 
कारण उपमा अलङ्कार । शादू लविक्रोडित छन्द । 


(२) “स्यादुत्पलं कुत्रलय़म्‌” अ० को० १।१०३७ 
“कदली वारणबुसा रम्भा मोचांशुमत्फला? अ० को० २।४।११३ 
“निभसंकादमीकाशप्रतीकाशोपमदयः? अ० को० २।१०।३७ 
, वासवदत्त!--( आँस भरकर, एक ओर होकर ) कान्रनमाले ! इस प्रकार कहकर भी ' 
आर्यपुत्र फिर मुझसे वात करेंगे, यह आइचय है । ! 
कान्चनमाला--( एक ओर होकर ) स्वामिनी ऐसा ही है और फिर साइसिक पुरुषों के 
लिए क्या सम्भव नहीं है? | 
विदूषक--माननीया सागरिके ! विश्वस्त दोकर प्रियमित्र से बातचीत करो । पहले 


(और) आज सवदा रुष्ट रहने वाली महारानी वासवदत्ता के कड़ वचर्नो से कड़ता को 
रों का प्रसङ्ग सुखी करे ( भर्थाद( तुम: 


प्राप्त, महाराज उदयन के कानों को मधुर वचन 
अपने मीठे वचन से इन्हें आनन्द प्रदान करो ) । 
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वासचदत्ता-( अपवार्य सरोपस्मितम्‌ ) हञ्जे काञ्चनमाले अहमीहृशी कटुभाषिणी 
आयचसन्तकः पुनः प्रियस्वदः । [ हञ्जे कन्नणमाले, अहं इंदिसी कडभासिणी । अज्जवसन्तभो 
उण पिअंबदो । ] 


काञ्चनसाला--( अपवार्य ) हताश स्मरिष्यस्येतद्‌ वचनम्‌। [ हृदास सुमरिस्सति 
एदं वअणं ।] | 


विदूषक--( विलोक्य ) भो वयस्य प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व । एप खलु कुपितकामिनी 
कपोलसल्लिभः पूवदिशं प्रकाशयन्नुदितो भगवान्मुगलाञ्छनः । [भो वअस्स, पेव 


पेक्ख । एसो क्खु कृविदकामिणीकवोलसण्णिहो पुव्वदिसं पआसअन्तो उदिदो भअवं मिअ 
लन्छणौ। ] 


राजा--प्रिय सागरिके, पश्य-- 


आरुह्य शेलशिखरं त्वद्वदनापहतकान्तिसर्वस्वः । 
प्रतिकतुंमिवोध्वंकरः स्थितः पुरस्तान्निशानाथः ॥ १२ ॥ 


अन्वयः--त्वद्बदनापहृतकान्तिस्वस्वः निशानाथः शैलशिखरम्‌ आरुह्य उर्ध्वकरः 

i क्ुंम्‌ इव पुरस्तात्‌ स्थितः ॥ १२ ॥ 

| ९ संस्कृताथेः--तव सागरिकाया मुखं वदनं तेन अपहृतम्‌ वलात्कारेण गृहीतम्‌ ; 

fF” “यतिः एव सर्वे धन यस्य तादृशः {त्वद्वदनापहृतकान्तिसर्वस्वः निशानाथ चन्द्रः शेलरिखरम्‌ 
अर्ह्य अचलस्य उदयाचरुस्य शङ्गम्‌ आरुह्य आक्राम्य उध्वंकरः उध्व॑म्‌ उत्क्षिप्तः करः किए 


i) हस्तश्च यस्य ताइशः सन्‌ प्रतिकतुंम्‌ इव शत्रुता निर्यातयितुम्‌ इव पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि 
अवस्थित: ॥ १२ ॥ 














वासवदत्ता--( एक ओर होकर, कोपमिश्रित मुस्कान के साथ ) ऐ काञ्चनमाले! 
ऐसी कठभापिणी हूँ और आर्यवसन्तक प्रिय वचन बोलने वाले हैँ । 1 
काञ्चनमाला--( एक ओर होकर ) अभागे ! इस वचन को याद करेगा । - 
विदूषक:--( देखकर ) मित्र ! देखिए, देखिए कुपित कामिनी के कपोल के समान 
भगवान चन्द्रमा पूरव दिशा को प्रकाशित करते हुए उदित हो गए हैं । 
'राजा--प्रिये सागरिके ! देखो 


। ( की कान्ति ) से छीन लिया गया है कान्तिरूप धन 
चढ़कर 





क 


कमी रहती हे भो 
उसी प्रकार चन्द्रमा के पास अपनो किरणें नहीं रहती हैं। आज सागरिका ने. 
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अपि च, दर्शितमनेनोद्गच्छता जडत्वम्‌ । कुतः ? 


कि पद्मस्य रुचं न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न कि 
वृद्धि वा झषकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किस्‌ । 


—————्—्७् oh 





सौन्दर्य से चन्द्रमा की कान्ति को नष्ट कर दिया है । वस्तुतः चन्द्रमा कृष्णपक्ष का है । इसलिए 
उसका कुछ भाग कान्ति-विहीन हे । सागरिका का मुख तो साक्षात्‌ पूनम का चाँद हे। 

इसलिए उसके मुख की कान्ति को देखकर चन्द्रमा लज्जित सा है। उसकी किरणे थौरे-धीरे१ 
फैल रही हैं। यह निशा कां नाथ है । इसलिए अपनी सुन्दर किरणों को फेलाकर मानो निशा ' 
कां आलिङ्गन करने के लिये उद्यत है । किरणों को विखेरने वाला चन्द्रमा ऐसा प्रतीत हो रहा 

है, जैसे कोई व्यक्ति किसी के द्वारा सम्पूर्ण सम्पत्ति का हरण कर लिये जाने पर अपमानित होकर 

ऊँचे स्थान पर जोकर, अपमानित करने वाले व्यक्ति का प्रतिशोध करने के लिये अपनी ' भुजाओं 

को समेटता हुआ उसे चुनौती दे रद्दा हो । 


अथवा राजा उदयन कह रहे हैं कि तुम्हारी मुख की मनोहर कान्ति ने मेरे सम्पूर्ण 
देइबर्य का हरण कर लिया है अर्थात्‌ तुम्हारे मादक मुख के सौन्दर्य पर मेरा सम्पूर्ण ऐश्‍वर्य 
निछावर है । जैसे चन्द्रमा रात्रिका एकमात्र पति है । उसी प्रकार निशा तुल्य तुम्हारा मैं 
एकमात्र पति हूँ । चन्द्रमा उदयाचल पर स्थित दै । मैं भी शैल शिखर--दृढ़ प्रतिज्ञा ( तुम्हें 
मैं अपनी अर्दधाङ्गिनी बनाऊँगा ) के शिखर पर स्थित हूँ । कामानल में जलता हुआ, तुम्हारे 
समक्ष अपने करों को फैलाकर तुम्हें अपने अङ्क में लेने के लिए व्याकुल हूँ । इसलिए अब तुम्हें 
बिलम्ब नहीं करना चाहिये । जैसे चन्द्रमा के मधुमय अङ्क में निशा विलीन हो जाती है, उसी 
प्रकार तुम मी मेरे अङ्क में आकर विलीन हो जाओ ॥ १२॥ 


रिप्पणी--( १ ) प्रस्तुतचन्द्रवर्णन से अप्रस्तुत अपमानित व्यक्ति की प्रतिशोध प्रक्रिया 
वर्णित होने के कारण समासोक्ति अलंकार | सम्भावना होने के कारण उत्प्रेक्षा । चन्द्रमा उपमान 
है, सागरिका का मुख उपमेय है । सागरिका का सुख चन्द्रमा से अधिक सुन्दर अथे व्यज्ञथ होने 
से व्यतिरेक अलङ्कार । आया छन्द । 


और मी, ऊपर उठते हुए ( अर्थात्‌ उदय होते हुए ) इसके द्वारा ( अपनी ) जड़ता-- 
मूर्खता दिखला दी गई । र)" 

श्लोकालुवाद--( यह तुम्हारा मुखचन्द् ) कमल की कान्ति को नष्ट नहीं करता दै 
क्या १ ( अवश्य करता दै ) यह (संसार के ) नेत्रो के लिए आनन्द नहीं प्रदान करता है क्या ? | 
अथवा ( तुम्हारे मुख के ) दर्शनमात्र से ( देखने वाले के हृदय में ) कामदेव कौ वृद्धि नहीं 





१४४ रत्नावली 


वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्युदृगतो 
दर्प: स्यादमृतेन चेदिह तदप्यवास्ति बिम्बाधरे ॥ १३॥ | 
———— त 0 | 
नथनान्दं न विधत्ते किस्‌ , आलोकमात्रेण | 
झषकेतनस्य वृद्धि वा न कुरुते किम्‌ यत्‌ तव वक्त्रेन्दौ सति अयम्‌ अपरः शीतांशुः अभ्युद्‌- 
गतः ? चेत्‌ अमृतेन दर्पः स्यात्‌ तदपि इह विम्बाधरे अस्त्येव ॥ १३ ॥ | 
संस्कतार्थ:--अयम्‌ पुरोवत्ति तव वक्‍्त्रमेवेन्दु: सुखचन्द्रः पद्मस्य कमलस्य रुचं कान्ति न | 
हन्ति न पराजयति किम्‌ अपि छु पराजयति नितराम्‌ । दर्शकस्य नयनानन्दं लोचनसुखं 
आलोक-मात्रेण न विधत्ते अपि तु करोत्येव । आलोकमात्रेण दर्शनमात्रेण झप: मस्स्यः केतनम्‌' 


अन्वय:--अयं पस्य रुचं न हन्ति किम्‌, 


चिह्लीभूतम्‌ यस्य एतादृशस्य कामस्य समुद्रस्य च वृद्धि वर्धनं न कुरुते किम्‌ अपितु कुरुते | 


एवं यत्‌ तव मुखेन्दौ सति अयं दृश्यमान: अपरः द्वितीयः शीतांशुः चन्द्रः उदितः कथसुदितः ! 
मृतमपि इह सागरिकायाः अस्मिन्‌ विम्वाधरे । 


चेत्‌ यदि अमृतेन सुधया दर्प: गर्व: स्यात्‌ तदपि अ 
बिस्वफलतुल्ये अधरोष्ठे अस्त्येव विद्यते एव ॥ १३॥ 





करता है क्या ? इस प्रकार के तुम्हारे मुखचन्द्र के .रहते हुए यह दूसरा चन्द्रमा क्यों उदित हुभा 
हे? यदि ( इसे ) अम्रत का गब है, तो वह (सुधा) भी ( तुम्हारे ) इस बिम्वाफल तुल्य 


अधर में है ही ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--राजा की दृष्टि मे सागरिका का 
मुख के रहते हुए चन्द्र का उद्य होना अपनी जडता 


सुख, चन्द्रमा से मनोहर है। सागरिका के 
ता का प्रदर्शन करना है । चन्द्रमा जो-जो 


कार्यं करता है, उसे सागरिका का उख-चन्द्र करता ही है, तो उसे उदित होने की 


आवश्यकता ही क्या है ? 


चन्द्रमा, सूर्य से विकसित होने वाले कमळ की शोभा को नष्ट कर देता है । तुम्हारे मुखः 
चन्द्र को देखकर कमल की सुषमा समाप्त हो जाती है अर्थात्‌ तुम्हारा मुख कमल से भी 
कोमळ, सरस और मनोहर है जिसे देखकर कमल लज्जा से संकुचित हो जाता है, चन्द्रमा तो 


दिन.में अपना मुख छिपाए रहता है, किन्तु तुम्हार 
करता है । 

अथवा चन्द्रमा पक्ष कुवेर की नवनिधियों में 
है, क्योंकि चन्द्रमा को शिव ने अपने शिर का अलङ्का 
SS iH EMR कम म. 

१. “मेदाः पद्मशंखादयो निधे:?? अ० को० १।१ 

२. “महापझयरच पश्च शंखो मकरकच्छयी”? 


1 मुखचन्द्र दिन में भी आहलाद प्रदान 


एक पद्मनिधि* की शोमा को नष्ट करता 
र बनाकर उसे अप्रमित सम्मान दिया दै । 


।७१ । 
आप्टे शु० को० ५१४ | 


| 
| 
| 
» 
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चन्द्रमा को यदि इसका गर्व है तो तुम्हारा मुखचन्द्र भी अखण्ड राज्यलक्ष्मी की शोभा को 


तिरस्क्कत करता है! । अथवा पद्‌*--तुम्हारे चरणों की, मा--छक्ष्मी (शोभा ) जिसकी हो ऐसा 
पद्म तुम्हारे सुख-चन्द्र की समता स्वप्न में मी नहीं कर सकता है । 

यदि चन्द्रमा को यह गर्व है कि मैं अपनी शीतळ किरणों से संसार कें जळते हुए नेत्रों। 
को शीतळ कर अपरमित आनन्द प्रदान करता हूँ, तो यह उसका भ्रम है । तुम्हारे मुखशशि 
को देखकर किस व्यक्ति के नयनों को अपरमित आनन्द नहीं मिलता है ? जब तुम मेरे नयनो. 
की कौमुदी हो तो औरो की क्या वात है ? अथवा रात्रि में चन्द्रमा नयन-मार्गदर्शन के द्वारा 
जगत्‌ की आनन्द प्रदान करता है? तो तुम्हारा मुखचन्द्र भी कामकला के मागं-दशेन से पाषण- 
हृदय को भी आनन्द प्रदान करता है । 

चन्द्रमा की भाँति तुम्हारा मुखचन्द्र भी झपकेतन (कामदेव और समुद्र ) के हृदय में) 
आनन्द की लहरों को गगनचुम्बी बना देता है । काम का मित्र चन्द्रमा कामोद्रीपकर है । इसके, 
दर्शन से कामीजनों के हृदय-समुद्र में काम की उत्तु'ग लहरें उठने लगती हैं ।६ यह तो जगत- 
प्रसिद्ध है कि चन्द्रमा सिन्धु को गगन तक ळे जाता है७ । तुम्हारे सुखचन्द्र के दशंन-मात्र से 
सहृदयों के हृदय में काम की लहरें हिलोरे लेने लगती हैं । तुम्हारे मुखचन्द्र में तुम्हारी आँखें मीन 
की भाँति मनोहारिणी हैं । वस्तुतः ये मादक आँखें काम की ध्वजा हैं, जिसे देखकर कौन व्याकुलः 
नहीं हो उठता है ? अथवा जैसे चन्द्रमा, झष८ ( ताप ) ही जिसका केतनर्य ( गृह ) हो ऐसे 
कामानलतप्त हृदय की ज्वाला की बृद्धि करता है । तुम्हारे सुखचन्द्र के स्मरण-मात्र से कामा-' 
नळतप्त हृदय ज्वालामुखी की भाँति जलने लगता है । 

तुम्ही, बताओ तुम्हारे मुखचन्द्र के रहने पर भी यह अपर (दूसरा) अथवा तुच्छ शीतल” 
किरणों की वर्षा करने वाला चन्द्रमा क्यों उदित हो रहा है? वस्तुतः यह नाँच है, क्योंकि, 
सम्मानप्रिय व्यक्ति किसी महान्‌ के उत्कर्ष को देखकर उसे अभिभूत करते हैं ? अथवा अपमान; 
के समुद्र में अपने को डुबा देते हैं लेकिन यह चन्द्रमा तो निलेज्ज की भाँति हँस रहा है । 
, सागरिका के अधीन चक्रवत्वि है, जो भी विवाह करेगा, चक्रवतित्व प्राप्त करेगा । 
- “पदू+-किविप्‌र पद्‌ = चरण आप्टे० श० को० १० ५७२ | 
, कलाशेपा मूर्तिः शशिन इव नेत्रोत्सवकरी भा० मा० २।३ । 
“अवगम्य कथीकृतं वपुः प्रियबन्धोस्तव? (कु ०स० ३।१३) 
. अतिदीपदिन्दुरपरो दहनः कुसुमेपुमत्रिनयनप्रभव: (शिशुपा० व ९४२) 


६. प्रभावत्यास्तु तं द्ष्ट्वा ववृधे कामस!गर: । न 
नन्दरस्येवोदये प्रपत पर्वण्यां सरितां पतिः॥ (रत्नावली १० १२२ यसागर) 


७. महोदधेः पूर इवेन्दुदशंनाद, 


2009९ 2001 2९) ०) 


गुरुः प्रहषः प्रवभूव नात्मनि । रघुवंश ३।१७। 
८. “झां नागवलायां स्त्री तापमत्स्याटवीयु ना ।” (अ०को० १० ९९ निर्णयसा०)? 
९. केतनं तु निमन्त्रणे । ग्रहे केतौ मेदिनी । bps 


'तुमं उण साअरिओखित्तहिअआओ सव्वं एव्व साअरिआमअं पेक्खिसि ।] । 


ह. 
| 
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| 


वासदत्ता--( सरोपमवगुण्ठनमपनीय ) आर्यपुत्र, सस्यमेवाहं सागरिका । त्वं पुर 
"सागरिकोल्कि्तहृदयः सवंसेव सागरिकामयं प्रेक्षसे । [ अज्जउत्त, सच्चं एव्व अहं साअरिआ। | 





सम्भवतः यह इसलिए उगा हुआ है कि इसे यह गर्व है कि मैं अमृत की वर्षा करता हूँ। 
“तो अमृत तो तुम्हारे अधर? में भी है । अमृत के साथ-साथ तुम्हारे अधर में विम्ब फल क| 
अरुणिमा है, चन्द्रमा के अधर में तो कालिमा है । दूसरी बात यह है कि तुम्हारा अधर बिम्ब रूप| 
"है, उसमें अरुणिमा और सुधा की स्वभाविकता है । तुम्हारे मुखचन्द्र का सौन्दर्य भी स्वभाविक 
'है, चन्द्रमा मैं अग्ना प्रकाश है ही नहीं, वह तो सूर्य से प्रतिबिम्बित” होकर-प्रकाशमान्‌ होका| 
कमल को श्रीविहीन करता है । तुम्हारे मुख-चन्द्र की समता विचारा चन्द्रमा क्या कर सकता है || 
“इसलिए इसका उगना जडता को प्रदर्शित करना हैं, अतः तुम अपने मुखचन्द्र के चुम्बन से मै. 
जळते हुए हृदय को शीघ्रातिशीत्र शीतल कर दो ॥ १३॥ | 
टिप्णी--(१) चन्द्रमा की जडता के समर्थन में इलोक के वाक्यों के होने से काग्यलिङ्ग, 
"अलङ्कार । 'वक्त्रेन्दौ? मैं रूपक । प्रसिद्ध उपमान चन्द्रमा का तिरस्कार होने से प्रतीप अलङ्का 
व्यज्ञथ । इलेष, शादू लविक्रीडित छन्द । | 
(२) शीतांशु का “शीतल किरणों वाला चन्द्रमा” सार्थक प्रयोग हुआ है। राजावी | 
“दृष्टि मे वस्तुतः सागरिका का मुख ही शीतांशु है क्योंकि उसीसे कामानल की शान्ति हो सकती, 
“तदप्येव' में एव पद मुखचन्द्र की अमृतता को दृढ़ करता हुआ चन्द्रोदय सिद्ध करता है । | 
(३) कवियों ने नारी के अधर को विम्ब्रफल के समान अरुणिम माना है । | 
उमामुखे बिम्वफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि । कु ०स० ३।६७ | 
“बिम्बाधरं स्पृशसि चेद्भ्रमर प्रियायाः? ( अति०शा० ६।२० ) । 
इमां दधाराधरबिम्बलीलाम्‌?' (नै० ७1५२) । | 
यत्र विम्बाधराणाम्‌” (मे० दू० २७ ॥१३॥ | 
वासवदत्ता -( रोष के साथ बूँघट हटकर ) आर्यपुत्र ! मैं सचमुच ही सागरिका हूँ। 
सागरिका के लिए विहल (उत्क्षिप्त) हृदय वाले आप तो सभी को सागरिकामय देख रहे हैं । | 
- “रविमावसते सतां क्रियाये सुधया तर्प न्पितः३च?? (विक्रमो० ३ 
८ "पावकता तो शा पक (मकनन २७) 
- अधराम्तपानेन (नै० २०५९) 
अधरे ह्यमृतं नितंविनीनां हृदि हालाहल्मेव केवलम्‌ । 
अतएव नीपियेतेऽधरो हृदयं झुष्टिभिरेव ताड्यते ॥ (24०० ४४) 
सिच्चाक्ग नस्त्वदभरामतपूरकेण , हासावलोककलुगीतजहच्छया5ग्निम्‌ । 
नो चेद्‌ वयं बिरहजारन्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते ॥ 
श्रीमद्मा० १० १९०।२९।३५। 
३. “पुपोष वृद्धि इरिदउवदीधितेरनुप्रवेशादिव, बाल चन्द्रमाः ।? (रघवंश २२२) । 


2७ 


तृतीयोऽङ्गः १७ 
राजा--(दृ्ठा सबैलक्ष्यमपवा्य) कथं देवी वासवदत्ता । वयस्य, किसेतत्‌। 
विदूपक्रः--( सविषादम्‌ ) भो वयस्य, किमपरम्‌ । अस्माकं जीवितसंशयो जातः 

एुपः। [ भो वअस्स, किं अवरं । अम्हाणं जीविदसंसओ जादो एसो । ] 
राजा--( उपविश्याब्जलिं बद्धवा ) प्रिये वासवदत्ते, प्रसीद प्रसीद । 
वासवदत्ता--( तदभिमुखं हस्तौ प्रसार्याश्रूणि विधारयन्ती ) आर्यपुत्र, सेवं भण ! 
अन्यगतान्येतान्यक्षराणि । [ अञ्जउत्त, मा एव्वं भण । अण्णागदाइं एदाइं अक्खराइं । ] 
विदूषकः--( आत्मगतम्‌ ) किमिदानीमत्र करिष्यामि । भवतु । एवं तावत्‌ ॥ 
(प्रकाशम्‌) भवति, महाचुभावा खलु त्वम्‌ । तरक्षम्यतां तावदेकोऽपराधः प्रियवयस्यस्य । 
[ कि दाणि एत्थ करिस्सं । भोदु । एव्वं दाव । भोदि, मद्दाणुभावा क्खु तुमं । ता क्खमीअदु दाव 
एक्को अवराहो पिअवअस्सस्स । ] 


वासवदत्ता--आर्यं वसन्तक, नचु प्रथमसंगसे विघ्नं कुन्त्या मयेवेतस्यापरादम्‌ । 
[ अञ्ज वसन्तअ, णं पढमसंगमे बिरघं करन्तीए मए ज्जेज्व एदस्स अवरद्धं । ] 

राजा-देवि, एवं प्रत्यक्षदृ्टव्यलीकः किं व्रवीमि । तथापि विज्ञापयामि ॥ 
(पादयोः पतति) । 





राजा--( देखक ए, लज्जापूर्वक एक ओर को) अरे! क्या महारानी वासदत्ता!' 
मित्र, यह क्या ? 

विदूषक--(खेद के साथ) अरे मित्र ! और क्या ! यह हमारे प्राणों को संशय उत्पन्न 
हो गया । 

राजा--(बैंठकर तथा अञ्जलि बाँधकर प्रिये वासवदत्ते ! प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ । 

वासवदत्ता--(राजा के अभिमुख दोनों हाथ पसार कर आँखो मे आँसू, डबडबाये हुए) 
आर्यपुत्र ! ऐसा मत कहो । ये अक्षर (शब्दवचन) अन्यगत हे-_किसी दूसरे को लक्षित कर रहे हैं 
(अर्थात्‌ वस्तुतः आपके अन्तःकरण से ये शब्द मेरे लिए नहीं अपितु सागरिका के लिए निकल 
रहे हैँ) । 

विदूषक--(अपने मन में) अब इस विषय में (अत्र) क्या करूँ १ अच्छा, तो ऐसा (करू )' 
(प्रकट में = स्फुटरूपेण) माननीया, आप तो बड़ी उदार हैं । इसलिए सम्प्रति प्रियमित्र का एक 
अपराध तो क्षमा कर ही दे । 

वासव दत्ता- आयं वसन्तक ! प्रथम संगम में ( सागरिका के साथ आपके प्रियमित्र की 
पहली मुलाकात में ) विघ्न उपस्थित करती हुई निश्‍चय ही मेरे द्वारा इनका (आपके प्रियमित्र का) 
अपराध किया गया । 

राजा-देवि ! इस प्रकार प्रत्यक्ष देखे गये व्यलीक ( अपराध ) वाला | (( मैं आपसे) क्य: 
कहूँ । फिर भी प्रार्थना कर रहा हूँ. । ( पैरों षर गिरांपडता दै) | 4} । 


वैश्य रत्नावळी 


आताम्रतामपनयामि विलक्ष’ एष 
लाक्षाकृतां चरणयोस्तव देवि मुध्नी । 
कोपोपरागजनितां तु मुखेन्दुबिम्बे 
हतुँ' क्षमो यदि पर' करुणा मयि स्यात्‌ ॥१४॥ 


न हि आ 
अन्वयः--देवि ! विलक्षः ( अहं ) तव चरणयोः लाक्षाकृताम्‌ आताम्रताम्‌ एप मूध्ना | 


अपनयामि । तु मुखेन्दुबिम्बे कोपोपरागजनितां हतु क्षमः यदि मयि परं करुणा स्यात्‌ ॥१४॥ 


संस्कृतार्थः-देवि! वासवदत्ते । विलक्षः गर्हितकर्मणा लज्जितः एप: अहम्‌ तव चरणयोः | 


४ पादयोः लाक्षया जतुरागेण क्रतां जनिताम्‌ आतात्रताम्‌ ईषदरुणिमाम्‌ मूध्ना शिरसा चरणयोः 
संघर्षणं कृत्वा अपनयामि दूरीकरोमि । तु किन्तु सुखम्‌ तव वदनमेवेन्दुः चन्द्रः तस्य विम्बं मण्डः 
लम्‌ तत्र यः कोपोपरागः क्रोधरूपराहोः स्पर्शः तेन जनिताम्‌ आताग्रताम्‌ हती क्षमः समर्थः स्याम्‌ 
यदि मयि अपराधक्कतजने तव करुणा अनुकम्पा स्यात्‌ । तव मुखस्य अरुणिमा तवक्रपया दूरीक 
समर्थः भविष्यामि नान्योपायेन ।। १४॥। 





श्छोकाजुवाद--हे देवि ! लज्जित हुआ मैं तुम्हारे चरणों की, लाक्षारस (महावर) द्वारा 
!(की गई किंचित्‌ अरुणिमा को अपने सिर से दूर करता हूँ, किन्तु तुम्हारे मुखरूपी चन्द्रमण्डल पर 
क्रोध रूपी राहु के ग्रहण द्वारा की गई किंचित्‌ अरुणिमा को तभी दूर करने में सक्षम हो सकता 
हूँ, जब मुझ पर आपकी केवल कृपा हो जाय ॥१४॥ 
च्याख्यां--राजा उद्यन का महारानी वासवदत्ता के समक्ष सागरिका विषयक प्रेम प्रकट 
-हो गया है; इसलिये ये लज्जित हैं अर्थात्‌ परकीया का प्रेम एकाएक पकड़ जाने के कारण एकदम 
विस्मयान्वितः हैं । महारानी के चरणों की स्वाभाविक अरुणिमा लाक्षारस से और अरुण हो गई 
*हैं;। राजा उदयन कह रहे हैं कि आपके चरणों की इस अरुणिमा को मे अपने सिर से रगड़ कर 
“दूर कर सकता हूँ । अभिसारिका के रूप में आने के कारण रानी ने सद्यः अलक्तक लगाया था। 
इसलिए राना उन चरणों की किंचिद्‌ अरुणिमा को दूर कर सकते हैं। 
अर्थात्‌ मैं तुम्हारे चरणों पर एक बार नहीं हजार बार अपना सिर रगड़ सकता हूँ 1 वार 


-बार तुम्हारे चरणों पर सिर के रखने से थोड़ी सी चरणों की लालिमा दूर कर सकता हूँ किन्तु 
- सहज अरुणिमा तो दूर नहीँ की जा सकती । राजा ने महारानी को प्रसन्न करने के लिए कहा किं 
: देवि! तुम दया आदि दिव्य गुर्णोवाली हो । इसलिए मेरे ऊपर अवश्य अनुकम्पा करोगी । 


हे देवि ! तुम्हारा सुखरूपी चन्द्रमण्डल कोप के उपराग (राहु) से यस्त हो गया है। 


इसलिए उसमें ईषद्‌ अरुणिमा आ गई है अर्थात्‌ जैसे राहु से असित चन्द्रमा कुछ-कृछ लाळ हो 


२. पाठ्मेद-विवर्ण 
२. 'विलक्षो विस्मयान्विते |! अ० को० ३।१।२६ 
३. “रमणक्रेलिकोपोपरागपरछवितकेरली कपोळ:?” (मा० मा०३) 


ST SP. EN 


तृतीयोऽङ्गः १९३ 


वासवदत्ता--( हस्तेन वारयन्ती ) आर्यपुत्र, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । निलेजः खलु स जनो 
य आर्यपुत्रस्येद्टशं हृदयं ज्ञात्वा पुनरपि कुप्यति । तत्सुखं तिष्टत्वार्युत्रः । अहं गमि- 
व्यासि। (इति गन्तुमिच्छति) [ अज्जउत्त, उट्ठेहि उट्ठेहि । गिल्ल्ज्जो क्खु सो जणो जो 
अञ्जउत्तस्स ईदिसं हिअअं जाणिअ पुणो वि कुष्पदि । ता सुहं चिटठदु अञ्जउत्तो । अहं गमिस्सं । ] 








जाता है, ठीक उसी प्रकार, क्रोध के कारण तुम्हारा सुख भी ताम्रवर्ण का हो गया है । तुम्हारा 
मुख तो इन्दु ( उनत्ति क्लेदयति चन्द्रिकया भुवनम्‌--अपनी कान्ति से भुवन को शीतल करने- 
वाला ) है । इस इन्दुमण्डल को असुर ( कोप राहु ) ने कैसे सस लिया है? यह तभी दूर होगी, 
जव आप मेरे ऊपर करुणा करेंगी अर्थात्‌ मेरे परकीया-प्रेम को जब क्षमा कर देगी, तभी आपके 
मुखचन्द्र से आल्हादक एवं शीतल हास की वर्षा होगी ।' 
राजा के कहने का आशय यह है कि जव तक चन्द्रमा करुणा कर अपनी कलाओं का दान . 
करता रहता है, तव तक राहु उसे नहीँ ग्रस पाता है। जव वह अपनी कलाओं को समेट लेता 
है, तब राहु उसे ग्रस लेता है, उसी प्रकार यदि आप क्षमादान कर देंगी, - तो आपका मुखचन्द्र, 
कोप-राहु से मुक्त हो जायेगा । 
आपका मुखचन्द्र आज कोप के राहु से यस्त है । इससे यहद सिद्ध होता है कि मैंने 
अपराध किया है) । ठम देवि हो, तुम्हारी उपासना के लिए में समर्पित हूँ.। क्षमादान देवी ही 
कर सकती है । आपकी करुणा का भिखारी मैं अपने को कैसे निर्दोष सिद्ध करू । अतएव आपकी 
करुणा ही मेरे दोष को दूर कर आपका कृपापात्र बना सकती है । 
राजा यह कहना चाहते हैं कि जैसे अक्षम्य अपराध को केवल राजा को कृपा ही दूरकर 
' सकती है । उसी प्रकार मेरे अक्षम्य अपराध को केवल आपकी करुणा ही दूर कर सकती है! 
इसलिए कवि ने केवळ अर्थ को व्यक्त करनेवाले 'परं१२ शब्द का प्रयोग किया है ॥ १४॥ 
टिप्पणी--( १ ) वसन्ततिलका छन्द । 'मुखेन्दु मै रूपक अलंकार । 
(२) “राहुअस्ते त्विन्दौ च पूष्णि च । सोपप्लवोपरक्तौ द्वौ” ( अ० को० १।४।९-१० ) 
“भ्नितिक्षन्त्योः क्षमा युक्ते क्षमं शक्ते हिते त्रिषु? ( अ० को० ३।३।१४२ ) 
| “तुर शब्द 'भेदार्थक अव्यय है। चरणों की लालिमा को दूर कर सकता हूँ, लेकिन मुख 
। की क्रोध-जन्य अरुणिमा आपकी कृपा ही दूर कर सकती दै । 
| ( ३ ) उपराग--उप रज्ञ्‌+षञ, । भाव या करण अर्थ में । 
वासवदत्ता--( हाथ से रोकती हुई) आयेपुत्र ! उठिए, उठिए । निलंज्ज तो वह जन है 





२. अपराधी नाहं प्रसीद रंभोरु विरम संरम्भात्‌ । 
सेव्यः जनश्च कुपितः कथं नु दासो निरपराधः ॥ ( विक्रमो० २२० ) 
३. “परः श्रेष्ठारिंदूरान्योत्तरे क्लीवन्तु केवले”? ( मेदिनी ) । 








१६० रत्नावली 


काज्चनमाला--भन्नि, कुरु प्रसादस्‌ । एवं चरणपतितं महाराजसुज्झित्वा गताया 
~ [oS ७ ७ ७ ७, 2. त 
देव्या: पश्चात्तापेन भवितव्यम्‌ । [ भट्टिणि, करेहि पसादं । एवं चरणपडितं महाराअं उज्झिग | 


गदाए देवीए पच्छादावेण होदव्वं । ] 


| 
| 


वासवदत्ता--अपेहि, अपण्डिते, कुतोऽत्र प्रसादस्य पश्चात्तापस्य चा कारणम्‌|| 


तदेहि । गच्छाचः। ( इति निष्क्रान्ते ) । [ अवेहि, अपण्डिदे, कुदो एत्थ पसादस्स पच्छादावस्स 
वा कारणं । ता एहि । भच्छम्ह । ] 
राजा-देवि, प्रसीद । ( आताम्रतामपनयामीति ३।१४ पुनः पठति ) । 
विदूषकः--भोः उत्तिष्ठ । गता देवी । तत्कस्माद्त्रारण्यरुदितं करोषि । [ भो, उरे 


हि । गदा देवी । ता कीस एत्थ अरण्णरुदिदं करेसि । ] | 


राजा--( मुखमुन्नमय्य दृष्टा ) कथमकृत्येव्र प्रसादं गता देवी । 
विदूषकः--कर्थ न कृतः प्रसादों यदद्याप्यक्षतशरीरौ तिष्ठावः। [ कहं ण किदो 
पसादो जं अञ्ज वि अक्खदसरीरा चिट्ठम्ह । ] 


>>> [आ 


जो आर्यपुत्र के इस प्रकार के ( सागरिका के लिए व्याकुळ ) अन्तःकरण को जानकर फिर भी 


क्रोधित होता दै--कोप करता है । ( अर्थात्‌ निर्लज्ज तो मैं हूँ जो आप जैसे व्यक्ति पर नाराज 
हो रही हूँ ) । अतः आर्यपुत्र सुखपूर्वक रहें । मैं जा रही हूँ । ( ऐसा कहकर जाना चाहती है ) 
काञ्चनमाला--स्वामिनी, कृपा करें इस प्रकार चरणों पर पड़े हुए महाराज को 
छोड़कर गई हुई देवी को अवश्य ही पश्चात्ताप होगा" 
वासवदत्ता--अपण्डिते ! ( राजा के हृदय को न समझनेवाली ) दूर इटो; इसमें कृप 
अथवा पश्चात्ताप का कारण कहाँ से (आ गया ) १ तो आओ, चले । । 
| 


( ऐसा कहकर दोनों (वासवदत्ता और काञ्चनमाला) चली जाती हैं ) 


राजा-देवि ! प्रसन्न हो जाओ ( “आताम्रतामपनयामीति? ३।१४ इत्यादि इलोक पुरष 
पढ़ता है ) 


विदूषक- अरे, उठो । महारानी तो चली गई फिर क्यों यहाँ अरण्य-रोदन कर रहे ह्यो 


[जा- ( मुख ऊपर उठाकर और देखकर अर्थात्‌ आँखें खोलकर ) क्या बिना कृपा क्षि 
ही महारानी चली गई ? 


विदूषक--दया कैसे नहीं की ? जो अब भी ( हम दोनों ) अक्षत शरीरवाले ( विना बोट 
«पेट के) बैठे हैं ( अर्थात्‌: सकुशल शरीर हैं) । 





१. अवधूतप्रणिपाताः पश्चात्संतप्यमान मनसो हि । 
विविधैरनुतप्यन्ते दयितानुनयैमनस्बिन्यैः ॥ (विक्र० २५) 





११ तृतीयोऽङ्गः १६१ 


राजा-घिड. मूख, क्रिसेवसुपहससि माम्‌ । ननु त्वत्कृत एवायमापतितोऽस्माकं - 
महानथं: । कुतः-- हि 
समारूढा प्रीति: प्रणयबहुमातादनुदिनं 
व्यलीकं वीक्ष्येदं कृतमकृतपू्वं खलू मया। 
प्रिया मुद्वत्यद्य स्फुटमसहना जीवितमसौ 
प्रकृष्टस्य प्रेम्णः स्खलितमविषह्यं हि भवति ॥ १५॥ 





अन्वय--प्रणयबहुमानात्‌ प्रीतिः अनुदिनं समारुढा । अकृतपूव खल इदं न्यलीकम्‌ अद्य 
मया कृतं वीक्ष्य असहना असौ प्रिया स्फुटं जीवितं सुदति । हि प्रक्षस्य प्रोम्णः स्खलितम्‌ 
अविसह्य भवति ॥ १५ ॥ 

संस्कृताथैः-प्रणयबहुमानात्‌ प्रेम्णः समादरात्‌ प्रीतिः स्नेहः अनुदिनम्‌ सततं समरूढा 
पराकाष्डां पराप्ता । अक्कतपूर्व पूर्वं कदापि नानुष्ठितं खळ निश्चयेन इदम्‌ एतत्‌दा सीप्रार्थनारूपं 
व्यलीकं अपराधं वीक्ष्य विशेषप्रकारेण दृष्ट्वा असहना क्षन्तुमसमर्था असौ सा मम प्राणप्रिया 
स्फुटं स्पष्टं जीवितं जीवनम्‌ सुब्रति त्यक्ष्यति । हि यतः प्रकृष्ट्स्य प्रकर्ष गतस्य प्रेम्णः अनुरागस्य 
स्खलितम्‌ त्रुटि: अविसहदथ असोढब्यं भवति ॥ १५ ॥ 





राजा--छिः मूर्ख, क्यों इस तरह मेरा उपहास) कर रहा है ( हँसी उड़ा रहा है ) १ 
अरे ! तुम्हारे द्वारा ही तो किया हुआ यह मदान अनर्थ हमारे ऊपर आ पड़ा क्योंकि 
न्योन्य ) प्रोम के अत्यन्त आदर के कारण ( हम दोनों की ) प्रीति 
गयी (अतः) पहले कभी न किए गये ( परकीया- 
गया देखकर, ( परकीया प्रेम को ) सहन न करने 
ण त्याग देगी; क्योंकि प्रकृष्ट प्रेस थोड़ी भी त्रुटि के 


रलोकानुवाद--( अ 
दिनोंदिन बढ़ती ( पराकाष्ठा को प्राप्त हो) 
प्रेम रूपी ) इस अपराध को मेरे द्वारा किया 
वाली वह प्रिया वासवदत्ता निश्चित ही प्र 
कारण भयानक हो जाता है ॥ ९५ ॥ 

व्याख्या--जिस भाव के उत्पन्न होने पर, चित्त के अन्य भाव ( विचार, संज्ञादि ) 
तिरोहित हो जाते हैं, जिसमें निरन्तर आनन्द का कलकल स्रोत बहता रहता है तथा शशङ्गार 





१. तुल०--'मूढ नायं परिंहासंकालः, विक्रमो०'२। 

२. तुमने ही सागरिका के अभिसरण कौ योजना बनाई, लेकिन विपरीत परिणाम 
निकला । महारानी मेरे परकीया प्रम को देखकर आत्महत्या कर लेगीं। इसलिये 
तुमने मेरे सिर पर अनर्था का पहाड पटक दिया है। Ff 
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की प्रवृद्धि से जिसमें उत्कर्ष के साथ-साथ तरलता और सरलता आ जाती है, उसे प्रेमी | 
कहते हैं.। इस प्रकार का प्रेम अकारण* होता है। इसलिये इसका मूल्यांकन नहीं किया जा | 
सकता है। दो हृदयों का यह प्रेम एक दूसरे के समर्पण के भाव से उत्कर्ष को प्राप्त होकर | 
प्रणयर की संज्ञा को प्राप्त करता है । प्रणय की स्थिति जळ में घुले हुये लवण की होती है । एक 
क्षण का भी वियोग असहय हो जाता है ।४ 

वस्तुतः दाम्पत्य जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में संकोच होता है। धीरे-धीरे परस्पर 
समादर और समर्पण के कारण लज्जा के कच्चे तागे ट्ट जाते हैं. और प्रेम का वास्तविक रस | 
मिलने लगता है । | 

राजा उदयन कह रहे हैं कि मैंने आज तक किसी अन्य रमणी का स्वप्न में भी स्मरण | 
नहीं किया था। इस समय परकीया-प्रेम रूप जो असत्‌ आचरण किया है, उसे महारानी ने | 
अपनी आँखों से देखा है । इसलिए उन्हें किसी प्रकार समझाया नहीं जा सकता है। पर-दारा- | 
सेवन महापाप है । इस पाप को देखकर महारानी कभी भी सहन नहीं कर सकती हैं । क्योंकि | 
स्त्रिया परकीया के नाम को सुनकर मूर्च्छित हो जाती हैं, तो पति के परकीया-प्रे म को देखकर 





१. यस्मित्‌ विकल्पघटनादिकलङ्कमुक्तः आत्मनः सरलत्वमेति भाव: । 
एक्कैक्रस्य प्रसरद्रसप्रवाइः श्शङ्गारवद्धितमनोमवदत्तसारः ॥ ( कपूरम० ३।१२) 
“अन्तनिविष्टमदनविश्रमडम्बर यत्‌ तत्‌ भण्यते च मदनमण्डनमत्र प्रोम ।? | 
( कपूःरम० ३1१२ ) | 
२. “कदापि सङ्घटते कस्यापि प्रेमयन्थिः एवमेव तत्र न खलु कारणमस्ति रूपम्‌”। | 
( कपूःरम० ३।९) 
३. “प्रेम नीत॑ प्रकर्षे चेत्स एव प्रणयः स्मृतः? ( भा० प्र० पृ० ७९ ) 
४. भावसूचितमदृष्टविग्रियं दाढ्य भाक्क्षणवियोगकातरम्‌ । 
कश्चिदेन दिवसैस्तथा तयोः प्रोमगूढमितरेतराश्रयम्‌ ॥ | 
तं यथात्मसद्ृरां वरं वधूरन्वरज्यत वरस्तथैव ताम्‌ । 
सागरदानपगा हि जान्हवी सोऽपि तन्मुखरसैकब्रत्तिभाक्‌।। ( कु० सं० ८।१५-१६ ) 
५- विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः 
कालेनावरणात्ययात्परिंणते यत्प्रेमसारे स्थितं 
मद्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्पराथ्येते ॥ ( उ० रा० १।३९ ) 
६. न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । 
यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ ( मनु० स्मृ० ४१३४) 
७. स्फुटमिदमभिचारमन्त्र एव प्रतियुवतेरभिधानमङ्गनानाम । 
बरतनुरमुनोपहूय पत्या शदुकुसमेन यदाहृताप्यमूच्छंत्‌ ॥ ( शिश्ु० व० ७५८ ) 
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विदूपकः--भोः, रुष्टा देवी किं करिष्यतीति न जानामि। सागरिका पुनदु ष्करं 
जीविष्यतीति तर्कयामि । [ भो, रुट्ठा देवी कि करिस्सदित्ति ण जाणामि। साअरिआ उण 
दुक्करं जीविस्सदि त्ति तक्‍्क्रेमि । ] 
राजा--वयस्य, अहमप्येवं चिन्तयामि । हा प्रिये सागरिके । 
( तत: प्रविशति वासवदत्तावेषधारिणी सागरिका ) 
सागरिका--( सोद्वेगम्‌.) दिष्टया नाहसनेन विरचितेन देवीवेषेणास्याः चिन्नः 
शालाया निष्क्रामन्ती केनापि लक्षितास्मि । तदिदानीं कि करिप्यामि। ( इति सार 


sl SS SBS HM SN 
कैसे जीवित रह सकती हैं ? इसलिए वासवदत्ता निश्चित ही अपना प्राण त्याग देगी। ऐसी 
स्थिति भै प्रिया-विहीन मेरा जीबन संकटपूर्ण तो होगा ही, साथ-साथ संसार में अपयश 
भी होगा । 
जब प्रेम पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है तव उसमें यदि रंचमात्र का कपट व्यवहार 
होता है तो वह उसी प्रकार भयानक हो जाता है जैसे पर्वत की चोटी से गिरा हुआ बिशाल 
हिमखण्ड चूर-चूर हो जाता है। वस्तुतः वंचना की अम्लता प्रोम के क्षीर को विनष्ट कर देती 
है । अपने प्रियजनों से प्राप्त होनेवाला अपमान मरण-ठुल्य होता है? ॥१५। 
टिष्पणी--( १ ) सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास अलंकार । 
“अनर्थ? के कारण का समर्थन होने से काव्यालिज्ञ । शिखरिणी छन्द । 
(२) “स्खलितं छलिते अशे? ( हेमचन्द्रः ) 
“ब्यलीक॑ व्यंगवेलक्ष्याप्रियकार्येपु पीडने” ( दैम: ) 
(३) 'अकृतपूवम? पूर्व कृतं कृतपूर्वम ”” न कृतपूर्वं अक्ृतपूर्वम_( नञ. तत्पुरु० ) 
«अविषद्यम”” वि./सद्_+यत्‌ कर्मणि ॥ १५ ॥ 
विदूषक--अजी, रुष्ट ( क्रुड, कुपित, नाराज) महारानी (देवी) क्या करेंगी, पता 
नहीं (न जानामि = मैं नहीं जानता ) किन्तु सागरिका का जीना दूभर हो जाएगा-ऐसा सोचता 


हूँ ( अनुमान करता हूँ ) । 
राजा--मित्र! मैं भी ऐसा ही सोच रहा हू । हा प्रिये सागरिके ! 
( तदनन्तर वासवदत्तावेषधारिणी सागरिका प्रविष्ट होती है) 
सागरिका--( उद्वेग ( घबराहट ) के साथ ) सौभाग्य से, इस बनाये गये देवी के वेष में 


१. जळ पय सरिस विकाइ देख प्रीति की रीति भल | 

बिलग होश रस जाइ, कपट-खटाई परत पुनि ॥ ( रा० मा० बा० का० ५७) 
२, “सम्मावितस्य स्वजनात्परामवो यदा स सद्यो मरणाय द या श 
| | ( श्रीमद्आ० पु० ४॥२।२५ 3 


थी, 
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चिन्तयति) [ दिट्ठिआ णाह' इमिणा विरइदेण देवीवेसेण इमादो चित्तसालादो णिक्कमन्ती केणाहि | 
लक्खिदम्दि । ता दाणि कि करिस्सं ] | 

विदूषकः--भोः, कि मूढ इव तिष्ठसि । चिन्तया प्रतीकारम्‌ । [ भो, कि मून | 
विअ चिट्टसि । चिन्तेहि एत्थ पडिआरं । ] | 

राजा--तदेव चिन्तयासि । वयस्य, देवी प्रसादं सुक्स्वा नान्यमओोपायं पश्यामि।| 
तदेहि । त्रैव गच्छावः । 

( इति परिक्रामतः ) 

सागरिका--( विम्य ) वरसिदानीं स्वयसेवात्मानसुद्बध्योपरता न पुनज्ञांत-। 
संकेतवत्तान्तयया देव्या परिभूताऽस्मि । तद्यावदहमशोकपादपं गत्वा यथासमीहित 
करिष्यामि । ( इति परिक्रामति ) [ वरं दार्णि सअं जेव्व अत्ताअणअं उव्वन्थिअ उवरदा ण उग | 
जाणिदसंकेद वुत्तन्तर देवीए परिभूदम्हि । ता जाव अह' असोअपादवं गदुअ जथासमौहिदं करिस्सं ]| 

विदूपकः--( आकर्ण्य ) तिष्ट तावत्‌। तिष्ठ भोः। पदशब्दः श्र.यते। जानामि | 
कदापि गृहीतपश्चात्तापा पुनरपि देव्यागता भवेत्‌ । [ चिट्ठ दाव। चिट्ठ भो। पदसशे। 
सुणीअदि । जाणामि कदावि गहिदपच्छादावा पुणो वि देवी आअदा भवे । ] 

राजा--वयस्य, महानुभावा खलु देवी । कदाचिदेवमपि स्यात्‌ । तत्वरितं| 
निरूप्यताम्‌। | 


ननक Di रन MT ESBS | 
चित्रशाला से निकलती हुई में किसी के द्वारा देखी नहीं गई। तो इस समय क्या करू (ऐसा 
कहकर आँखों में आँस भरे सोचती है, विचारमग्न हो जाती है ) । 
-  विदूषक--अजी, मूढ़ से क्या बैठे दो ? इस विषय में ( कोई ) उपाय सोचो न । । 
रांजा-र्‍वही ( उपाय ही ) सोच रहा हूँ । मित्र! देवी के प्रसाद को छोड़कर ( मह" | 
रानी की कृपा के अतिरिक्त ) और कोई उपाय इस विषय में नहो देखता हूँ तो आओ, ब 
(देवी के पास ) चलें । | 
( ऐसा कहकर दोनों ( राजा और बिदूपक ) घूमते हैं ) 
सागरिका--( विचार करके ) इस समय स्वयं ही अपने आप को बाँधकर (फॉ | 
लगाकर ) मर जाना अच्छा है, न क्रि ( अभिसरण ) के संकेत की घटना को जानने वाली देवी की 
द्वारा तिरस्कृत ( अपमानित ) होना तो जब' तक में अशोक वृक्ष के समीप जाकर यंथामिलपित 
,(_मनचाही ) करूंगी अर्थात्‌ फाँसी लगाऊँगी । | 
विदूषक--( उनकर ) जरा रुको । अरे, रुको । चरण-ध्वनि सुनाई पड़ रही है । लगती 
है, शायद पश्चात्ताप करने वाली ( “चरणनिपतित पति मेरे द्वारा अपमानित किया गया? ऐसा 
सोचकर पद्चात्ताप,को स्वीकार करने वाली, खेद का अनुभव करने वाली ) देवी “ही पुरः 
आ रही हों ।' कि: क | 
„> « राजा- मित्र! देवी निश्‍चय ही बड़ी उदार हैं। शायद ऐसा ही हो (कि वह पुरत 
वापस आ रही हों ) तों शीघ्रातिशीत्र देखो । | 
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तृतीयोऽङ्कः 


विदूषकः यद्भवानाज्ञापयति । ( इति परिक्रामति ) । [ जं भवं आणवेदि । | 

सागरिका- ( उपसृत्य ) तद्यावदेतया साधवोलतया पाएं विरच्याशोकपादप 
आत्मानमुद्बध्य व्यापादयामि । ( इत्ति लतापाशं रचयन्ती ) हा तात! हा अस्व ! एघेदा नी- 
सहसनाथा5शरणा विपद्ये मन्दभागिनी । ( इति कण्डे लतापादामर्पयति । [जा जाव इमाए 
माहवीलदाए पासं विरइअ असोअपादबे अप्पाण अं उब्तन्धिअ वावादेमि । हा ताद ! दा अम्ब ! 
एसा दाणि अहं अणाघा असरणा विवज्जामि मन्दभाइणी । | 

विदूषकः--( विलोक्‍्य ) का पुनरेपा । कथं देवी वासवदत्ता । ( समंश्रममुच्चैः ) सो | 
वयस्प्र, परित्रायस्व, परित्रायस्व । एषा खलु देवी वासवदत्ताऽऽत्मानसुद्व्य व्यापाद- 
यति । [ का उण एसा । कर्थ देवी वासवदत्ता । भो वअस्स, परित्ताहि परित्ताह । एसा कख, देवी 
वासवदत्ता अप्पाणअं उब्वन्धिअ बाबादेदि । ] 

राजा--( ससंत्रममुपसत्य ) क्वासौ कासो ।) 

विदूषकः--नन्वेषा । [ णं इसा ] 

राजा--( उपसृत्य कण्ठात्पाशमपनथन्‌ ) अधि 
क्रियते । 


साहसका रिणी, किमिदमकार्यं 


मम ` कण्ठगताः प्राणाः पाशे कण्ठगते तव। 
अतः स्वार्थः प्रयत्तोऽयं त्यज्यतां साहसं प्रिये ॥ १६ ॥ 








विदूषक--जो आपकी आज्ञा ( ऐसा कहकर परिक्रमा करता जा ) 

सागरिका--( निकट जाकर ) तो जब तक इस माधवी लता से पाश बनाकर अशोक वृक्ष 
मं बाँधकर स्वयं को समाप्त कर लेती हूँ । ( ऐसा कहकर लतापार! बनाती हुई ) हा पिता जी! 
हा माता जी ! यह अनाथ, अशरण और अभागिनी मैं अव मर रही हूँ । ( ऐसा ककर गले में 
लता का पाश डालती है ) । 

चिदूषक-( देखकर ) फिर, यह 
जोर से ) भित्र ! बचाओ! बचाओ ! यह महारा 
( आत्महत्या कर रही हैं) 

राजा--( धबराहट के साथ समीप जाकर ) वह कहाँ है ? कहाँ दै वह ? 

विदूपक-अरे, यह ( हैं)। 

राजा--( निकट जाकर, गले से पाश को 
कुकृत्य क्यों किया जा रहा हे? 


कौन क्या महारानी वासवदत्ता १ ( घबराहट के साथ 
नी वासवदत्ता अपने को वाँधकर मार रही है 


हटाते हुए) अरी साहस करने वाली ! यह 


१, संभ्रम ( गर्भसन्थि का मेद ) 
, «शक्भात्रासौ च सम्भ्रमः” ( दशरू० १।४२ ) 


न 


| 


१६६ रत्नावली 


सागरिका--( राजानं दृष्टवा ) अम्मो । कथमेप भता । (सहपंमात्मगतम्‌) यत्तत्यसेन | 
क्ष्य पुनरपि मे जीविताभिलापः संबृत्तः । अथवनं प्रेक्ष्य कृतार्था भृत्वा सुखेनैव जीवित | 
परित्यक्ष्या्ति। ( प्रकाशम_) सुञ्चतु सुञ्चतु मां भर्तः। पराधीनाः खल्वयं जनो न पुनरीः „ 
हशमवसरं सतुं प्राप्नोति। (इति पुनः कण्ठे पादां दातुमिच्छति । ) [ अम्मो । कधं एसो | 
भट्टा । जं सच्चं एणं पेक्लिअ कदत्था भविअ पुणो वि मै जीविदाहिझासो संबुत्तो। अहवा एणं | 














छि | 
अन्वय--प्रिये ! साहसं त्यज्यताम्‌ । पाशे तव कण्ठगते (सति) मम प्राणाः कण्ठगताः। | 
अतः अयं स्वार्थ: प्रयत्नः ॥१६॥ | 

संस्कृत--प्रिये वासवदत्ते ! साहसं स्वप्राणत्यागरूपं दुराम्रहत्वं त्यज्यताम्‌ विसृज्यताम्‌ । | 
पाशे उद्बन्धनसाथनरञ्जौ तव ते कण्ठगते गलदेरेप्रत्यासम्ने सति मम मे प्राणाः असवः} 
कण्ठगताः कणठं प्राप्ताः बहिगंन्तुमुयता इत्यर्यः। अतः अयं स्वार्थः स्वप्रयोजनम्‌ स्तप्र।णत्राणा | 
इति प्रयत्नः प्रयासः ॥१६॥ | 








श्छोकार्थ-हे प्रिये ! साहस छोड़ दो, तुम्हारे गले में पाश के होने से मेरे प्राण कण्ठत | 
हो गये हैं । इसलिए तुम्हारे गले से पाश को, मुक्त करने के प्रयत्न में मेरा स्वार्थ है ।।१६॥ 
व्याख्या--राजा उदयन सागरिका को वासवदत्ता समझ रहे हैं । इसलिए कुपित वासवदत्ता के / 
प्रति अपना उत्कट प्रेम दिखलाने के लिए उन्होंने 'प्रिये !! शब्द का उच्चारण किया अर्थात्‌ तुम्ही 
मेरी प्राण-त्रिया हो, दूसरा कोई नहीं है । इसलिए तुम्हारे गले भै पड़े हुए छता-पाश--जिसे तुमने । 
आत्महत्या के लिए बाँध रखा दै--को देखकर मेरे प्राण भी गले तक आ गये अर्थात्‌ गले से | 
निकलना चाहते हैं । आशय यह है कि तुम मेरे प्राणों से भी प्रिय हो । इसलिए पाश तुम्हारे गले | 
“मै है, और प्राण मेरे निकल रहे हैं। तुम्हारे मरने के पहले ही मैं मर जाऊँगा। ऐसी स्थिति में 
तुम वैथव्य जीवन व्यतीत करोगी । इसलिए गले से पाश को हटा लो। यदि तुम यह 
कहो कि जब आपकी दृष्टि में मैं कुछ हे ही नही हूँ, तो मुझे मृत्यु के आलिंगन के लिए क्यों रोक | 
रहे हैं ? तो इस विषय में मेरा यही कहना है कि तुम्हारे गले से पाश हृटवाने के प्रयत्न में मेरा 
स्वार्थ है अर्थात्‌ मेरे प्राणों की रक्षा होगी और अपकीति की कालिमा मुख पर नहीं लग सकेगी। 
इसलिए प्राण त्याग करने का जो तुमने साहस किया है, उसे छोड़ दो ।।१ ६॥ 


टिप्पणी-मरण का कारण लछतापाश सागरिका के गले में है किन्तु काये, अन्यत्र राजा के 

कण्ठ में होने से असंगति अलंकार हे । “आख्यात्वे भिन्नदेशत्वे कार्यहेत्वसंगतिः” अनुष्डप छन्द । 
- ( चन्द्रालो० ५७९ ) ॥१६॥ 

सागरिका--( राजा को देखकर ) अरे अरे । क्या यह स्वामी हे? (हर्ष के साथ मन, 

ही मन ) इन्दे देखकर तो मुझे सचमुच ह पुनः जीवन की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गयी है अथवा 
इन्हें कृतार्था में सुखपूवेक हो जीवन-त्याग करूंगी । ( प्रकद में ) छोड़िए, स्वामी मुझे छोडिए । 





तृतीयोऽङ्ग > १६७ 


पेविखिअ कदत्था भवभि सुद्देण एव्व जीविंदं परिच्चइत्सं । मुञ्चदु सुञ्चद्‌, मं भटटा । पराहीणो क्खु 
अञं जणो ण उण ईदिसं अवसरं मरिद्‌ पावेदि । | व 
राजा--( निरूप्य सहप॑मात्मगतम्‌ ) कथं प्रिया से सागरिका । ( कण्ठात्पाशमाक्षिप्य 
प्रकाशम्‌ ) 
अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते 
त्वरितमपि विमुञ्च त्वं लतापाशमेतम्‌ । 
चलितमपि निरोदधुं जीवितं जीवितेशे 
क्षणमिह सम कण्ठे बाहुपाशं निधेहि ॥ १७॥ 


अन्त्रय्र--अयि जीवितेशे ! अमुना ते अतिमात्रं सहसेत अलम्‌ अलम्‌ । त्वं एफ जज लय ल्तापाशं 
त्वरितं विमुजूच मम चलितमपि जीवितं निरोद्धुम्‌ कंठे वाहुपाशं क्षणं निधेहि ॥१५॥ 

संस्कृत--अयि जीवितेशे ! हे प्राणेश्‍वरि ! अमुना अनेन ते तव अतिमात्रम, अतिक्रान्ता 
मात्रा मर्यादा यत्र कर्मणि तत्‌ तथा साहसेन आत्मत्यागरूपेण दुराग्रहेण अरम्‌ अलम, सम्भ्रमे 
द्विरुच्चारणमिदम । मा मा इत्यर्थः । त्वं एवं लतापाशं त्वरितं विमुन्न परित्यज । मम ते चलितमपि 
त्वत्साहसदर्शनात्मस्थानोन्सुखम्‌ अपि मम जीवितं प्राणान्‌ निरोद्धु गमनाद्‌ वारयितुम्‌ इह अस्मिन्‌ 
कंठे गले बाहुपाशं स्वभुजलतां क्षणं निघेहि स्थापय ॥१७॥ 


पराधीन यह जन पुनः मरने के लिए ऐसा अवसर नहीं पाएगा । ( ऐसा कहकर पुनः गले में पाश 


डालना चाहती है ) । 

राजा- ( ध्यानपूर्वक देखकर हर्षं से मन ही मन ) क्या 
पाश खींचकर प्रकट रूप में ) 

शलोकानुवाद-दे प्राणेश्वरी ! ( छता-पाश से बाँधकर आत्महत्या रूप ) इस अमर्यादित 
साहस से रुक जाओ । तुम इस लता-पाश को शीत्र छोड़ दो । प्रयाण किये हुए मेरे जीवन को 
रोकने के लिए इस (एकान्त स्थल में) मेरे गले मे अपना बाहुपाश क्षणभर के लिए डाळ दो ॥१७॥ 


व्याख्या--राजा उदयन के जीवन की स्वामिनी सागरिका दै । वह असफल प्रेम के कारण 
अपनी जीवन-लीला, समाप्त करने वाली है । राजा उसे मना कर रहे हैं। तुम्ही मेरे जीवन की - 
स्वामिनी हो अर्थात्‌ यदि तुम्हें शसु की शैय्या से प्रेम दै, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन इमशान 


. बन जायेगा । इसलिए तुम दोनों के जीवन की रक्षा के लिए आत्महत्या रूप अमयौदित साहस 


से रुक जाओ अर्थात्‌ आत्मघात भावी जीवन का अभिशाप है । इस आत्महत्या) के आलिब्नन का 


मेरी प्रिया सागरिका ? (गले से 


। तांस्ते प्रोत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो- 


१. असूया नाम ते लोका अन्धेन तमसाउता: 
जनाः । (देश ३०३) 








रत्नावली 
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०00 
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( इति वाइुमाक्षिप्य कण्ठे कृत्वा स्पर नाटयन्‌) 


सखे, इयमनभ्रा दृष्टिः । 


° जी 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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विदूषकः--सोः, एवं न्व्िदं यद्यक्राउवातावली भूत्वा नायाति देवी वासवदत्ता। | 
[ भो, एव्वं णेदं जइ अआल्वादावली भविअ ण आआदि देवी वासवदत्ता । ] | 
~, ह न DS RES 
साहस लोक एवं शास्त्र दोनों में वर्जित है । इसे स्वीकार करना चींटी से वचने के लिए सिंह के मुखमै | 
प्रवेश करना है । इसलिए शीघ्र ही नरक प्रदान करने वाले इस लता-पाश का परित्याग कर दो। 
मेरे प्राण तुम्हारे विरह में मुझे छोड़ना चाहते हैं। तुम्हीं उसे बाँध सकती हो । क्योंकि तुम्हारे पास 
कोमल बाहु रूपी लतापाश है । इसलिये पलायन करने बाले इन प्राणों को मेरे गले में अपना वाहु: | 
पाश डालकर बाँध लो । अर्थात तुम्हारे बाहुपाश क लिए मेरा कण्ठ लालायित है । क्षण भर 
के लिएअनुकम्पा करो । तुम्हारी बाहु-छता के क्षण भर के स्पर्श से मेरा जीवन लौट आयेगा और | 
“जीवितेश? पद सार्थक हो जायेगा । कवि ने “इह” शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात्‌ यह एकान्त | 
स्थल है, रात्रि का समय है । इसीलिए तुऱ्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिये । इसलिए | 
तुम आलिङ्गन कर मेरे चलायमान जीवन को जीवन प्रदान कर दो"? अथवा “इह्‌?-अस्मिन्‌ | 
अर्थातजबकि मेरे प्राण मुझे छोड़ रहे हैं ऐसे समय में शीव्रतापूर्वक मेरे गले में अपना बाहुपाश डाल- | 
कर तुम्ह मेरे जीवन की रक्षा करनी चाहिए । मेरे विरहानल को गले लगकर शीघ्र बुझाभो ॥१७॥ | 

टिप्पणी--(१) “मेरा आलिङ्गन करो” इस अन्य अर्थ के लिए मेरे चलित जीवन को | 
रोकने के लिये गले में बाहुपाश डालने के लिए (पर्याय रूप से ) कहना पर्यायोक्ति? अळंकार है। 
यहाँ मालिनी छन्द । 

(२) पाश शब्द के उत्तर पद ( हस्तपाश तटायाद० ) होने से प्रशंसा वाची अर्थ होता | 
है । बाहुपाश का अर्थे होगा प्रशस्त बाहु या बाहुपाश । दूसरा अर्थ बाहुबन्धन है ॥१७॥ | 

(ऐसा कहकर, बाहुओं को खींचकर, गले में डालकर स्पर्श का अभिनय करते) हुए)! । 

मित्र ! यह बिना बादलों की बृष्टि (अचानक होने वाला कार्य ) है । 

. विदूषक--अरे, ऐसा हो है, यदि असमय की आँधी बनकर देवी वासवदत्ता न आ जॉय। | 
तो। | 


१. अष्टादश निमेषास्तु काण्डा त्रिशत्तु ताः कलाः । तास्तु त्रिशत्क्षण: ` ° - 


यी (अ० को० १४1११) 
२. तु०--विसूज सुन्दरि संगम साध्वसं तव चिरात्प्रभति प्रणयोन्मखे । 
परिगृहाण गते सहकारतां त्वमतिमुक्तलता चरितं मयि ॥ 
थायो (मालविका ४।१३।) 
| ` ३४ “पर्यायोक्तं यदा भङ्गथा गम्यमेबाभिधीयते” । ( सा० दर्प० १०।६० ) 


१ 
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( ततः प्रविशति वासवदत्ता काञ्चनमाला च ) 
वासव०--हञ्जे काञ्चनमाले, तं तथा चरणनिपतितमार्यपुत्रसवधायागच्छन्त्या 
मयातिनिप्ठुरं कृतम्‌ । तदिदानीं स्वयसेव गत्वाऽ्यपुत्रमनुनेष्यासि । [ हे कञ्चणमाले, 
तं तथा चरणणिवडिदं अञ्जउत्तं अवधीरिअ आअच्छन्तीए मए अदिणिटठुरं किदं | ता दाणिं सअं 
ज्जेव्व गदुअ अज्जउत्तं अणुणइस्सं । ] 0 
काञ्चनमाला- कोञ्न्यो देवीं वर्जयित्वेवं भणितुं जानाति । वरं स एव देवो दुनो 
भवतु न पुनर्देवी । तदेत्वेतु भर्त्री । ( इति परिक्रामतः ) [ को अण्णो देवों वज्जिअ एव्वं भणिदं 
जाणादि । वर सो एव्व देव्यो दुञ्जणो होदु ण उण देवी । ता एदु एदु भट्टिणी । ] 
राजा- अयि सुग्धे, किमद्यापि मध्यस्थतया वयं विफलमनोरथाः क्रियाम हे । 
काञ्चनमाला- ( कर्ण द्वा ) भत्रिं, यथा समीप एप भर्ता मन्त्रयते तथा तकंयामि 
स्वाभेवाचुनेतुमित एवागच्छति । तदेत्वेतु भत्री । [ भट्टिणि, जधा समीवे एसो भट्ठा मन्तेदि 
तथा तक्केमि तुमं एव्व अणुणेदुः इदो एव्व आअच्छदि । ता एदु एढु भट्टिणी । ] 
वासवदत्ता- ( सहर्षम्‌ ) तदलक्षितेव एष्ठतो गत्वा कण्ठे गृहीत्वा प्रसाद य्रिष्यामि । 
[ ता अलक्खिदा एव्व पुटठदो गदुअ कण्ठे गेण्हिअ पसादइस्सं । ] 
( तत्पश्चात्‌ वासवदत्ता तथा काञ्चनमाला प्रविष्ट होती हैं ) 
वासवदत्त--{प्रय काच्चनमाले ! उस प्रकार पुरां पर पड़े ( अर्थात्‌-नमस्कार करते हुए ) 
डस आर्यपुत्र को तिरस्कृत करके आती हुई मेरे दारा अत्यन्त निःठुर-क्रर कर्म किया गया है । तो 
अब भैं स्वयं चलकर आर्यपुत्र से अनुनय करूंगी उन्हें मनाऊंगी) । 
कानूचनमाला--देवी को छोड़कर दूसरा कौन इस भाँति कहना जानता है। अच्छा है 
वह देव ही दुर्जन वने, किन्तु महारानी नहीं । तो आएँ, स्वामिनी आएँ । 
( ऐसा कहकर दोनों परिक्रमा करती हैं ) 
राजा--अरीमुग्धे* ! क्या अब भी उदासीनता के द्वारा हमें विफल मनोरय ( अपूर्ण 
मनोरथ ) बना रही हो ? 
कानचनमाला--( कान लगाकर ) स्नामिनी ! समीप में ही स्वामी वोल रहे हैं, समझती ' 
हूँ, आपको प्रसन्न करने के लिए ही इधर आ रहे हैं तो आवें, स्वामिनी आवें । 
वासवदत्ता--( प्रसन्नतापूर्वंक ) तो बिना दीखे ( छिपकर ही) पीछे से जाकर गले में 


लटक कर प्रसन्न करू गी (मनाऊं गी) । 





१. "अवधूतप्रणिपाताः पञ्चाल्संतप्यमानमनसो हि । 
विविधेरनुतप्यन्ते दयिताचुनयेर्मनस्बिन्यः ॥! (विक्रमोवे० ३1५) 
« २. “मुग्धा नववयः कामा रतो बामा मृदु: क्रधि? । (दश० २।१६) 
“तामसूयितबतीव मानिनी न ब्यलोकयदियं मनागषि?। ( ने० १८,३४) 








| 


विदूषक:--भवति सागरिके, विश्वस्ता भूत्वा प्रियवयस्यमाळप । [ भोदि साअरिए, 
वीसत्था भविअ पिअवअस्सं आलवेहि । ] 
वासवदत्ता-( आकर्ण्य सविषादम्‌ ) काञ्चनमाले, कथं सागरिकेत एवागता। 
तच्छरोष्यामि तावत्‌ | पश्चाहुपसप्स्यांमि । [ कबन्नणमाले, कथं साअरिआ . इदो एव्व आभदा। 
ता सुणिस्सं दाव । पच्छा उवसेप्पिस्सं । ] 
सागरिकां--भते: ! किमेतेनालीकदाच्षिण्येन जीवितादप्यघिक्रवल्लभोया देव्या 
आत्मानमपराधिनं करोपि । [ भटठा कि एदिणा अलीअदा[किखण्णेण जीविदादोबिअधिअवल्लहए 
देवीए अत्ताणअं अवराहिणं करेसि । ] 
राजा--अयि, मिथ्यावादिनी खल्वसि । कुत:-- | 
इवासोत्कम्पिनि कम्पितं कुचयुगे मोने प्रियं भाषितं | 
वकत्रेऽस्याः कुटिलीकृतभ्रुणि तथा यातं मया पादयोः । 
इत्थं नः सहजाभिजात्यजनिता सेवैव देव्याः परं 
प्रेमाबन्धविवधिताधिकरसा प्रीतस्तु या सा त्वयि ॥ १८॥ 


ee 
अन्वयः--अस्याः कुचयुगे इवासोत्कम्पिनि ( सति ) मया कम्पितम्‌ ( अस्याः ) मरे 
( मया ) प्रियं भाषितम्‌, ( अस्या: ) कुटलीक्कतञ्जणि ( सति मया ). तथा पादयोः यातम । श्‌ 


नः पर सहजाभिजात्य जनिता सेवा एव देव्या: । यातु प्रोमावन्धनविवधिताधिकरसा | 
सा त्वयि ॥ १८॥ । 


संस्कृतार्थ:--अस्या: देव्याः वासवदत्तायाः कुचयुगे स्तनद्वये । शवासोत्कम्पिनि कोपामि 
वृद्धनिःश्‍वासेन चलिते सति मया भयेन कम्पितम्‌, अस्याः मौने कोपात्‌ मूकीभावे प्रियम्‌. मधुर, 
प्रियं कथितम्‌ तथा अस्याः बकत्रे मुखे कुटलीकृतअ्रुणि कुटलीकृते बक्रितां गमिते श्रुवौ यत 
तस्मिन्‌ भ्रकुटियुते सति मया दोषक्षमार्थं पादयोः चरणयोः यातम्‌ पतितम्‌ । परम्‌ इत्थं अने 
प्रकारेण नः अस्माकम्‌ यत्‌ सइज्ञम्‌ स्वाभाविकम्‌ अभिजात्येन कुलीनतया जनिता सेवा 


देव्याः वासवदत्तायाः । या पुनः प्रेम्णः आबन्धैन दृढ़ निधानेन विवांद्धता अधिकरसा गा 
प्रीतिः स्नेहः सा त्वयि त्वदविषये एव वतंते ॥ १८ ॥ 


OD रत्नावली 





















विदूषक माननीया सागरिके ! विश्वस्त ( निःशङ्क ) होकर प्रियमित्र से वार्तालाप करों रिक वि ( लिड) तत त जता ताप 


वासवदत्ता--( सनकर खेद के साथ ) काजचनमाले ! क्या सागरिका इधर ही आ गयी 
है? तो पहले सु्नगी (कि क्या बातें हो रही हैं ), फिर पास चळ'गी । ) 


सागरिका- स्वामी ! इस मिथ्या (बनावटी) आनुकूल्य णो से भी अधि 
प्यारी महारानी के प्रति अपराधी क्यों व रहे हैं ) आनुकूल्य से अपने को प्र 


राजा--अरी ! ( तुम ) मिथ्यावादिनी है क्योंकि-- - E 
इलोकानुवाद्‌-( वासवदत्ता के) दोनों कुचो के, ( कोप से वद्धित ) इबासों से करि 
होने पर में कॉप गया । ( उसके ) मौन दोने पर मैंने मधुर बचन कहा और ( रानी के) ३ 
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MN OO कलम 
के टेढ़ी भौंह से युक्त हो जाने पर (दोप क्षमा के लिए ) चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार 
केवल हमारी जन्मजात कुलीनता के कारण की गई सेवा ही महारानी के प्रति दै किन्छ जो प्रम 
बन्धन से बढ़े हुए अधिक रस वाळी प्रीति है, वह तो तुम्हारे ही प्रतिं है ।।१८॥ 

व्याख्या--सागरिका ने रजा उदयन से कहाथा कि आप क्यों प्रवत्ननामव प्रेम 
प्रदर्शित कर रहे हैं । राजा ने सागरिका के लिये “जीवितेशे” “इयमनजा कृष्टिः? और “मध्य- 
स्थतया विफलमनोरथा: क्रियामहे” कहा था । सागरिका को राजा के प्रेम पर विञ्वास नहीं 
हुआ क्योंकि कदली-गृह मे, वासवदत्ता का नाम सुनकर राजा ने सागरिका का दाथ छोड़ दिया 
था, बे उस क्षण भयभीत हो गये थे । राजा सागरिका को विश्वास दिलाते हुए कह्‌ रहे हैं कि 
वासवदत्ता के हृदय में जब मेरे परकीया-प्रेम के घृत से कोपानल भभक उठा, तो उसका 
शवसन क्रिया वढ़ गई और वाधा उपस्थित करने वाले दोनों कठोर स्तन कम्पित हो उठे, 
उन्हें कम्पित देखकर स्वयं काप उठा । मेरा काँपना केवल महारानी को अपना अनुनय दिखलाना 
था । महारानी के मौन हो जाने पर अर्थात्‌ क्रोध के कारण कुछ बोल सकने में असमर्थ रहने 
पर मैंने उन्हें प्रिय छगनेवाली मीठी-मीठी) बातें की ताकि उनका कोप शान्त हो जाय । और 
उन्होंने भोहिं टेढ़ी कर लीं तो उनके मुख से क्रोध-अनल की वर्पा हो रही थी। ऐसी विषम 
स्थिति में मैंने उनके चरणों पर अपना शिर रख दिया* ताकि वे मेरे ऊपर अनुकन्पा कर द 1 
हमारा कम्पन, प्रिय भाषण और चरणों पर शिर रखना केवल दिखावा मात्र था । वे सब क्रियाये 
केवल अपनी सहज कुलीनता के कारण मेरे द्वारा की गई, सचमुच वे हृदय-रस से आप्लावित 
नहीं थीं। केवल उनमें कोरा प्रदर्शन मात्र था। उस प्रकार की क्रियाओं का प्रदर्शन तो मेरा 
कुलन्नत है। उन सभी क्रियाओं में सेवामात्र को औपचारिकता थी । सच पूछो तो प्रेम के 
दृढ़ संसर्ग से जो रस से ओत-प्रोत दै, वह प्रीति तो तुम्हारे में है? प्रेम जव दृढ भाव को 
प्राप्त हो जाता है तब केवळ रसमय ही प्रतीत होता है९। ऐसा गाढ़ा प्रेम तो तुमसे ही है। 
इसलिए मेरे द्वारा कहे गये “ अनभ्रा बृष्टि” आदि वाबयों में प्रेम की मादकता और हृदय का 
समर्पण है। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार का अविश्वास नहीं करना चाहिए । यदि तुम इस शुद्ध 





१. कुपित प्रिया को प्रिय, मधुर बातों से प्रसन्न करता है-- 

“विनोदयामास गिरीन्द्रपुत्री श्ज्ञारगर्भ मंधुरैव॑चोभि/? कु० स० ९1१२ 

, आताम्रतामपनयामि विलक्ष एव लाक्षाकृतां चरणयोस्तव देवि मूध्तां । 

कोपोपरागजनितां तु मुखेन्दुबिम्बे हतुक्षमो यदि परं करुणा मयि स्यात्‌ ॥ रत्ता० ३।१४ 
. दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकानां कुलव्रतम्‌ । 

तन्मे दोघोक्षि! ये प्राणास्ते ,्वदाशानिबुन्धनाः॥ 
४. परस्पराश्रयघनं निरूढं भाववन्धन्तम्‌॥ 

यदेकापायतोऽपायि तत्प्रेमेति निगद्यते ॥ भा. प्रश ७८ 


“० 


“00 


१७२ रत्नावली 


चासचद्त्ता--( सहसोएसत्य सरोषम्‌ ) आयंपुत्र, युक्तमेतत्‌ । सद्शसेतत्‌) । [ अञ्बः | 
उत्त, जुत्तं एदं । सरिसं एदं । ] | 
राजा--( दृष्टा सबैलक्ष्यम्‌ ) देवि, न खल्वकारणे सासुपाळव्धुम्हसि सत्यं त्वामेव | 
सत्वा बेषसाइश्याद्विप्रलव्धा वयमिहागताः । तत्हम्यतास्‌ । ( इति पादयोः पतति)। | 
बासवदत्ता--( सरोपम्‌ ) आर्यपुत्र, उत्तिछोतिष्ठ । किसद्यापि सहजाभिजातया | 
सेवया दुःखमलुभूयते । [ अज्जउत्त उट्ठेहि उटठेहि । किं अज्जवि सहजामिजादाए सेवाए | 
दुःखं अणुभवीअदि । ] | 
राजा--( स्वगतम्‌ ) क्रिमेतदपि श्र त॑ देव्या । तत्सर्वंथा देवीप्रसादनं प्रति निराशः | 
भूताः स्मः । ( इत्यधो्ुखस्तिष्ठति ) । 
विदूषक:--भवति, त्वं ` किलात्मानसुद्‌बध्य ब्यापादयसीति चेपसादृश्यमोहितेन) 
मया प्रियवयस्यो5त्रानीतः । यदि मम वचनं न प्रत्याययसि तस्प्रक्षस्वेमं लतापाशम | 
(इति लतापाशं दर्शयति) । [ भोदि,तुमं किल भत्ताणअं उब्बन्धिअ वावादेसित्ति वेससारिस्समोहिदेण। 
मए पियबअस्सो एत्थ आणीदो । जइ मम बभणं ण पत्तिभाभसि ता पेक्ख इमं लदापासं । ] | 
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प्रोमु को वन्चना की संज्ञा दोगी तो मैं इस धरा पर जीबित नहीं रह सकता हू. । अतः विदवासपूर्वक | 
अभिसरण करो।।१८।। | 

टिप्पणी--१. कान्यङिन्ग अलङ्कार, शार्दू छविक्रीडित छन्द । 
२. “अभिजातस्तु कुलजे बुधे? अ० को० ३।३।८२ “परं तु केवलम्‌? हेमचन्द्र: । 
“रसो गंधरसे स्बादे तिक्तादौ विपरागयोः? विश्व: ॥१८॥ | 
वासवदक्ता--( सहसा पास जाकर क्रोध के साथ ) आर्यपुत्र ! यह उपयुक्त है, य 
अनुरूप है । | 
राजा--( देखकर लज्जापूर्वक ) देवि! निष्कारण आप का मुझे उलाहना देना योग्य ह|| 
सचमुच, वेष की समानता. फे कारण विप्रलब्ध ( धोखा दिए गये ) हम लोग यहाँ चले आये।| 
इसलिए क्षमा करें । ( ऐसा कहकर पैरों पर गिर पड़ता है ) । 
वासवदत्ता--( रोष के साथ ) उठिए, आर्यपुत्र, उठिए। क्या भाज भौ स्वाभाविती| 
कुलीनताबश की जा रही सेवा से दुख का अनुभव कर रहे हैं ? । 
/___ राजा--(अपनेमनमें) क्या देवी के द्वारा यह भी? सुन लिया गया ?_तो महारानी की 
प्रसन्न करने के प्रति हम सबैथा निराश हो गये । 
( ऐसा सोचकर सुख नीचा करके खडा रहता है ) 
विदूषक--माननीया, आप अपने आपको बाँधकर आत्महत्या कर रही हैं; ऐसा सोच) 
रेष सादृइय के कारण अमित मेरे द्वारा प्रिय मित्र यहाँ ले आये गये। यदि मेरी बात पर वि 
न करें, तो इस लतापाश को देखें। ( ऐसा कहकर लतापाश को दिखलाता है.) 


१. गर्भसन्थि का भेद--तोटक “संरब्धं तोटकः वचः ददारू० १।४० 


| 
| 


| 
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वासवदत्ता--( सकोपम्‌ ) हञ्जे काञ्चनमाले, एतेनंव छतापाशेन बद्ध्वा गृहाणेनं 
ब्राह्मणम्‌ । एतां च दुर्विनीतां कन्यक्ामग्रतः कुर्‌ । [ इज्जे कन्नणमाले, एदेण एव्व लदापासेण 
बन्धिअ गेण्ह एणं वम्हणं । एदं अ दुव्विणीदं कण्णअं अग्गदी करेहि । ] 

काञ्चनसाळा--यहे व्याज्ञापयति । ( लतापाशेन विदूषकं वध्नती ) हताश, अनुभव 
तावदात्मनो दुनंयस्य फलम्‌ । सागरिके" त्वमप्यग्रतो भव । [ जं देवौ आण्णबेदि । हृदास , 
अणुभव दाव अत्तणो दुण्णअस्स फलं । साअरिओे, ठुमंपि अग्गदो होहि । ] 

सागरिका--( स्वगतम्‌ ) हा घिक्‌ ? कथमकृतपुण्यया मया मतुमप्यात्मन इच्छया 


न पारितम्‌? । [ हद्धी, कबं भकिदपुण्णाए मए मरिदुं वि अत्तणो इच्छाए ण पारिदं । ] 


विदूषकः--( सविषादं राजानमवलोक्य ) भो वयस्य, स्मर मामनाथं देव्या बन्धना- 
द्विपद्यमानम्‌ । [ भो वअस्स, सुमरेहि मं अणाधं देवीए बन्धणादो बिबञ्जन्तं । ] 


( सर्वानादाय निष्क्रान्ता बासबदत्ता ) 


राजा--( सखेदम्‌ ) कष्टं भोः कष्टम्‌ । 
कि देव्याः कृतदीघंरोषमुषितस्निग्घस्मितं तन्मुखं 
त्रस्तां सागरिकां सुसंभृतरुषा कि तज्यंमानां तया । 
_____________________>->>. चा 
वासवदुत्ता--( कोप के साथ ) प्रिय कान्ननमालै ! इसी लतापाश से बाँधकर इस ब्राह्मण 
को पकड़ लो और इस दुविनीत ( उद्दण्ड ) लड़की को आगे ले चलो । 
काञ्चनमाला--महारानी की जो आज्ञा। ( लतापाश से विदूषक को बाँधती हुई) 
अभागे ! अपने दुर्विनय का फल अब भोगो । सागरिके ! तुम भी आगे होओ | ग 
सागरिका- ( मन में ) हा धिवकार है, नया मुझ पापिनी के द्वारा स्वेच्छा से मरा मी न 
जा सका ? ॥ 1 
विदूषक--( खेद के साथ राजा को देखकर ) हे मित्र! देबी के बन्धन से मरने वाले 


मुझ अनाथ को याद रखना । ८ हो ह 
( वासवदत्ता सवको लेकर चली गई ) 2 जाट? 


EE डा ’ 


१: गर्भसनथि का भेदःउदवेग-'उददेगो$रिकृता भौति*' दशरू० १४२, के नै 
२. (आक्षेप) गर्भ-सन्धि कामिदद ` ) | र 


Sr 


> 935 ४७ 72 ह 
., गार्भबीजसमुदभेदादाक्षिप,परकीतितः दशर? ९५९ त 














. से सव॑दा राजा उदयन के हृदय-उपवन का श्रृङ्गार करती थीं, लेकिन सागरिका के प्रति | 


१७३ रत्वावली 


बद्ध्वा नीतमितो वसन्तकमहं कि चिन्तयामीत्यहो 
सर्वाकारकृतव्यथः क्षणमपि प्राप्नोमि नो निर्वृतिम्‌ ॥ १९॥ 
तस्करिमिदानीमिह स्थितेन देवीं प्रसादयितुमभ्यन्तरमेव प्रविशामि* । | 
' ( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) | 
॥ इति संकेतकं नाम तृतीयोऽङ्कः ॥ | 


ड हि 6 | 

अन्वयः- कतदीर्घरोषमुपितस्निग्धस्मितँ तत्‌ देव्याः मुखं ( चिन्तयामि ) किम्‌ तया सुसं. 
भृतरुषा तज्यमानां त्रस्तां सागरिकां ( चिन्तयामि ) किम्‌, बद्ध्वा इतो नीतं वसन्तकं ( चिन्तयामि) | 
किम्‌, इति अहो सर्वांक(रकृतव्यथः अहं क्षणमपि निवृ तिं नो प्राप्नोमि ॥ १९॥ 


संस्कृताथ:--कृत: आहितः यः दीर्घः चिरव्यापकः रोषः क्रोधः तेन मुषितम्‌ अपहृतं 
स्निग्थं मधुरं स्मितम्‌ ईपत्‌ हासः क्ृतदीर्घरोषमुषितस्निगधस्मितं यस्य तादृशं तत्‌ पूर्जानुभूतम्‌। 
देव्याः वासवदत्तायाः मुखम्‌ आजननं चिन्तयामि शोचामि किम्‌, तया कुड्या देव्या उसंभृतरुपा| 
तिरसन्चितेन रोपेण तर्ज्यमानां उपालभ्यमानाम्‌. त्रस्तां भयभीतां सागरिकां चिन्तयामि किम्‌ 
बद्‌ध्वा लतापाशेन निगडितं कृत्वा इतः अस्मात्‌ स्थानात्‌ नीतं बसन्तकं विदूषकं चिन्तयामि न 
अहो इह खेदे सर्वाकारकृतव्यथः सर्वाकारेण सर्वप्रकारेण कृता व्यथा पीडा यस्य तादृशाः अह 
क्षणमपि निवृति शान्तिम्‌ नो प्राप्नोमि? ॥ १९ || ` ४ 

















राजा--( खेदपूवेक ) कष्ट अरे महान कष्ट ! 

श्लोकानुवाद--क्या मैं ( वासवदत्ता के द्वारा किये गये चिरक्रोध से अपहृत मधुर मुस्कान 
वाळे देवी के ( पूर्वानुभूत ) उस मुख की चिन्ता करूँ ? क्या चिर सन्चित कोप के कारण देवी के 
द्वारा भर्त्सना को प्राप्त होने वाली तथा डरी हुई सागरिका की चिन्ता करूँ ? अथवा क्या बॉपकर 
यहाँ से ले जाये गये वसन्तक की चिन्ता करूं? आइ इस प्रकार, सब प्रकार से व्यथित मैं क्षणभर 
भी शान्ति नहीं पा रहा हूँ ॥। १९ ॥ 


च्याख्या--परकीया प्रेम रूप अपराध के पूर्व, महारानी बासबदत्ता अपनी वासन्ती मुस्कान 


उदयन के प्रेम को जान लेने के पश्चात्‌ वासवदत्ता के बासन्ती हृदय में क्रोध रूपी ग्रीष्म की ज्वाला 
बधक उठी, वासवदत्ता के कमल-मुख की स्मित रेखा मिट सी गई । क्रोध ने उसके मुख को जळता. 
हुआ अङ्गार-पिण्ड बना दिया । राजा उदयन के लिए वासवदत्ता का यह रूप अने का बीज 
उनके नेत्रों के समक्ष यही रूप नाच रहा दै । श्सलिए कह रहे हैं कि क्या मैं इसी रूप का चिन्तन 
करूँ । जिससे बासबदत्ता के क्रोध को दूर करने के उपाय को सोचकर उन्हें अपने अनुकूल कर दे. 
अथवा सागरिका का ( जिसने मुझे हृदय से निकले हुए प्रेममद का पान कराया दै, जिसे रानी 
की कढ मत्स्नोर्थो “ठम दासी होकर महारांनी बनना चाइती हो और बिशनासधात का बिष पिलाना 


| 





| 





चतुर्थोऽङ्गः 
( ततः प्रविशति रत्नमालामादाय सास्ना सुसङ्गता ) 

सुसङ्गता--( सकरुणं निःस्वस्य ) हा प्रियसखि सांगरिके, हा लज्जालुके, हा उदार- 
शीले, हा सखीजनदत्सळे, हा सौस्यदर्शने, कुत्रेदानीं त्वं मया प्रेक्षितच्या^ । इति रोदिति । 
ऊ्ध्व॑मवलोक्य निःइवस्य च ) अयि दैवहतक, अकरुण, असासान्यरूपरोभा ताहशी त्वया 
यदि निमिता तत्कस्मात्पुनरी हृशमवस्थान्तरं प्रापिता । इयं च रत्नमाला जीवितनिराशया 
तया कस्यापि ब्राहमणस्य हस्ते प्रतिपादयेति भणित्वा मम हस्ते समर्पिता । तद्यावत्कमपि 
त्राह्मणमन्विष्यामि । ( परिक्रम्याग्रतोऽवलोक्य च) अये, कथमेष खलु आर्यवसन्तक इत 
एवागच्छति । तद्यावदेतस्मा एव प्रतिपादयिष्यामि । [ हा पिअसहि साअरिओ, हा लज्जाछुए, 
हा उदारसीले, हा सहीजणवच्छले, हा सोम्मदंसणे, कहि दाणि तुमं मए पेक्खिदव्वा । अथि 


चाहती हो” का शिकार बनना पड़ा होगा और जो लोकापवाद, असफल प्रेम और अपनी कुल- 
मर्यादा के कलङ्क के भयानल में जळ रही होगी ) चिन्तन कर उसे अपने प्रेम का पूर्ण परिचय दूँ 
अथवा उसे रानी के भय से मुक्त करने का सफळ प्रयास करूँ अथवा जिस लतापाश को अपने 
गले में वॉँधकर सागरिका मरने को उद्यत थीं, उसी लतापाश से रानी के द्वारा बाँधे गये ( जिसमें 
हमारा अचल प्रेमी हैं ऐसे ) प्रियमित्र वसन्तक का चिन्तन कर उसे पाश-मुक्त करने का प्रयास 
करूँ । ,राजा को आज महान कष्ट है कि राजा होकर भी अपने आश्रित जनों का कल्याण नहीं 
कर पा रहा दै । इसलिये वे कह रहें हैं कि सर्व प्रकार के चिन्तन परस्पर सम्बद्ध होने के कारण 
महान कष्टकारक हैं । मुझे किसी भी प्रकार शान्ति नहीं मिल रही है। वासवदत्ता का प्रसन्न 
होना अत्यन्त कठिन है । इसलिए शान्ति-प्राप्ति का कोई उपाय ही नहीं है ॥१९॥ 
टिप्पणी--(१) शादूंलबिक्रीडितं छन्द ॥। १९ ॥ 
(२) “अथ निवृतिः मोक्षे मृत्यौ सुखे” हेम उन्द्र: । 
(३) सुसम्मृतरुषा--सुष्ठु सम्भृता सुसम्भृता । 
सुसम्भृता रुट्‌ तया = सुसम्भृतरुषा । 
अथवा--“सुष्ठु सम्भृता उपचिता स्ट्‌ कोपो यस्याः सा सुसम्भृतरुट्‌ तया ॥ १९ ॥। 
तो अब यहाँ रहने से क्या (लाभ ) १ महारानी को प्रसन्न करने के लिए अन्तःपुर में 
ही चळे । 
(सभी बाहर निकल जाते हैँ) 
॥ संकेत नामक तृतीय अङ्क समाप्त ॥ 





१. “न खल प्रेम चलं सुहज्जने? ॥ कु० स० ४२८ 





६७६ रत्नावली 

देव्वहदअ, अअरुण, असामण्णरूवसोहा तादिसी तुए जइ णिम्मिदा ता कीस उण ईदिसं अवत्यन्तां| 
पाविदा । इअं अ र॒अणप्नाला जीविदणिरासाए ताए कस्सवि बम्हणस्य हत्ये पडिवादेसुत्ति भत्र 
म म हत्ये समप्पिदा । ता जाव कंपि वम्हणं अण्णेसामि । अए, कध' एसो क्ख अज्जवसन्तभो 
इदो जेव्व आअच्छदि । ता जाव एदस्स एव्व पडिवादइस्सं । ] | 


ततः प्रविशति प्रहृष्टो वसन्तकः ) | 


विदूषकः-हो ही भोः, अद्य खलु प्रियवयस्येन प्रसादितया तत्रभवत्या वासवः/ 
दृत्तया बन्धनान्मोचयित्वा स्वहस्तदरोमोंदकेश्चिरस्य तावत्कालस्योदर मे सुपूरितं कृतम्‌।| 
अन्यच्च, एतत्पद्टांशुकयुगलं कणाभरणं च दत्तम्‌ । तद्यावदिदानीं प्रियवस्यं प्रेक्षे । [ ही ह 
भो, अञ्ज बखु पिअबअस्सेण पसादिदाए तत्तभोदीए वासवदत्ताए बन्धणादो मोचिअ सहृ 
दिण्णेहिं मोदएहिं चिरस्स दाव काळस्य उदरं मे सुपूरिदं किदं । अण्णं च, एदं पट्ट सुअजुअहं 
कण्णाभरणं अ दिण्णं । ता जाब दाणि गदुभ पिअवस्सं पेन्खामि । ] | 


सुसरङ्गता--( रुदती सहसोपसृत्य ) आयं वसन्तक, तिष्ठ तावन्मुह॒तंकम्‌ । [ अज्ज 
वसन्तअ, चिट्ठ दाब मुहुत्तअं । ] 





[ तदनन्तर ( वासवदत्ता को प्रसन्न करने के लिए राजा के अन्तःपुर में प्रवेश करने के 
बाद ) रत्नमाला को लेकर आँस:बहाती हुई सुसङ्गता प्रवेश करती दै ] 


सुसङ्गता--( करुणापूर्वंक निःश्वास लेकर ) हाय प्रिय सखि सागरिके ! हाय लज्जाशील 
हाय उदार स्वभाबबाली, हाय सखियों से स्नेह करने बाली, हाय सरल दशैनवाली, अब मैं तु| 
कहाँ देखूँगी १ ( ऐसा कहकर रोती है, ऊपर देखकर भौर लम्बी साँस लेकर ) अरे निष्ठुर देव! | 
करुणाशून्य, असाधारण रूप और शोभा से सम्पन्न बैसी सुन्दरी यदि तुम्हारे द्वारा रची गयी थी 
तो फिर क्‍यों इस प्रकार के अवस्थान्तर को पहुँचा दी गयी १. ( कयां ऐसी बुरी दशा में ढाल दौ। 
गई ? ) जीवन से निराश हुई उसके द्वारा “इसको किसी ब्राह्मण के हाथ में दे देना?” ऐसा कहकर | 
यह रत्नमाला मेरे हाथ में समर्पित कर दी गई। तो भब किसी ब्राह्मण को खोजूगी । ( परिक्रमा 
करके और आगे की ओर देखकर ) अरे, क्या यह आर्य वसन्तक इधर आ रहे हैं? तो उन्हें ह| 
समर्पित करू गी । य | 

( तत्पश्चात्‌ अत्यन्त प्रसन्न हुआ वसन्तक प्रवेश करता है ) | 

विदृषकं--वंड़े दष को बात है, आज प्रिय मंत्र के द्वारा प्रसन्न कर ली गई माननीया 
वासवदत्ता ने ( मुझे ) बन्धन से मुक्त कर, अपने हाथ से द्विये लडडुओं से, बहुत दिनों के वाद 
मेरा पेट अच्छी प्रकार भरा है जौर युह रेशमी वस्लों का जोडा और कर्ण का आभूषण भी दिया दै 
तो अब ( जाकर ) प्रियमित्र को देखूँगा। [ } 

(परिक्रमा करता हवै) 
सुसङ्गता- ( रोती हुई एकाएक पास.जाक्र:) आय बसन्तक.. क्षण. भर तो. रुको:। 





१२ चतुर्थोऽङ्गः र वढ 


विदूपकः--( इष्ट्वा ) कथं सुसङ्गता । सुसंगते, कि निमित्त' रुचते। न खलु साग- 
रिकाया अत्याहितं किमपि संवृत्तस्‌ । [ कधं सुसंगदा । सुसंगदे, किंणिमित्तं रोदीअदि ण क्खु 
साअरिआए अच्चाहिदं किंपि संबुत्तम्‌ । ] 

सुसङ्गता--आर्य वसन्तक, एतदेव निवेंदयिष्यासि । सा खलु तपस्विनी देव्यो” 
जयिनां नीयत इति प्रवादं कृत्वोप सि थतेऽ्धरात्रे न ज्ञायते कुत्र नीतेतिः । [ अज्ज वसन्तअ, 
एदं ज्जेन्व णिवेदइस्सं । सा क्खु तवस्सिणी देवीए उज्जइणिं णीअदि त्ति प्पवादं कदुअ उवत्थिदे | 
अद्वरत्ते ण जाणीअदि कहिं णीदेत्ति ।] 

विदूषकः--( सोदेगम्‌) अतिनिष्ट'ण॑ खलु देव्या कृतम्‌) । [ अदिगिखिण क्यु 
देवीए किदं । ] 0 

सुसज्ञता--इयं च रत्नमाला तया जीवितनिरादया55यंवसन्तकस्य हस्ते प्रति- 
पादयेत्युक्त्वा सम हस्ते ससर्पिता। तद्‌ ग्रृह्वात्वाये एताम्‌ । [ इअं अ रभणमाला ताए 
जीविदणिरासाए अज्जवसन्तअस्स हत्ये पडिवादेसित्ति भणिअ मम दृत्ये समप्पिदा । ता गेणहदु 
अज्जो एदं । ] 

विदूषकः--( सास्नम्‌ ) भवति, न स ईहे प्रस्तावे हस्तौ ग्रहीतुं प्रसरतः । [ भोदि, 
ण मे इंदिसे पत्थावे इत्या गेणिहदं पसरन्ति । ] 

(इत्युभौ रुदितः ) 

सुसङ्गता--( अञ्जलिं बद्‌ध्वा ) तस्या एवानुग्रहं कुवंन्नङ्गीकरोस्वेतामार्येः। [ ताए एव्व 

अणुग्गहं करन्तो अङ्गीकरेद एदं अञ्जो । ] 











विदूषक--( देखकर ) क्या सुसङ्गता हे ? सुसङ्गते ! किसलिए रो रही हो ? कही सागरिका 
का कोई महान्‌ अनिष्ट तो नहीं हो गया ? ( अर्थात्‌ सागरिका की मृत्यु तो नहीं हो गई १ ) 

सुसङ्गता--आयं बसन्तक ! यही तो निवेदन करूंगी। वह बेचारी महारानी के द्वारा 
“उज्जयिनी भेजी जा रही है” यह अफवाइ फैलाकर आधी रात होने पर न जाने कहाँ ले जाई 
गई ( भेज दी गई )। 

विदूषक--( उद्वेग पूर्वक ) निश्चय ही महारानी के द्वारा अत्यन्त निष्ठ्र कर्म किया गया । 

सुसङ्गता--नीवन से निराश हुई ( सागरिका के ) द्वारा इस रत्नमाला को आयं वसन्तक 
के हाथ यें दे देना? ऐसा कहकर मेरे हाथ में समर्पित कर दी गई । तो आयं इसे ग्रहण कर ले । 

विदूषक--( आँखों में आस भरकर ) भादरणीये ! ऐसी परिस्थिति ( प्रस्ताव, प्रसङ्ग ) में 
मेरे हाथ, लेने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे दैं । ८ 

(ऐसा कइकर दोनों रोते हँ ) Mp 

खुसङ्गता--( अञ्जलि बाँधकर अर्थात्‌ हाथ जोड़कर ) उसी (सागरिका) पर अनुग्रह करवे 

हुए आये इसे स्वीकार कर छे । 


| 
| 
| 
। 





१७८ रत्नावली 


विदूषकः--( विचिन्त्य) अथवोपनय । येनेतयेच सागांरकांविरहदुःखितं प्रियवयत्त 
विनोढयिष्यामि । [ अह वा उवणेहि । जेण इमाए ज्जेव्व साअरिआविरहदुक्खिदं पिअब्न 
विणोदइस्सं । ] | 
( सुसङ्गतोपनयति ) 
विदूषक:--( गृहीत्वा निरूप्य सविस्मयं ) सुसंगते, कुतः पुनस्तस्या ईदस्यालङ्क, 
सस्य समागसः [ उसंगदे, कुदो उण ताए ईदिसस्स अलंकारस्स समागमो । ] | 
सुसङ्गदा-आर्य, मयापि सा कोतू हलेन एष्टंवाऽऽसीत्‌। [ अज्ज, मए वि सा कदू 
लेण पुच्छिदा ज्जेव असि । ] | 
विदूपकः-ततस्तया किं भणितम्‌ । [ तदो ताए कि भणिदं ] | 
.__ सुसञ्षता--ततः सोध्वं निः्वस्य 'सुसङ्गते, किमिदानीं तवानया कथया' इत 
भणित्वा रोदितुं प्रवृत्ता । [ तदो सा उद्धं पेग्खिअ दीह गिस्ससिअ 'सुसंगदे किं दाणि तुह इमाए 
कधाए? त्ति भणिअ रोदिदुं पउत्ता । ] | 
विदूषकः ननु कथितमेव सामान्यजनदुलभेनानेन परिच्छदेन--'सर्वथा सहाभि, 
जनसञ्जुपन्नया तया भवितब्यम्‌? इति । सुसंगते, प्रियवयस्य इदानीं कुन्न । [णं कपिद 
एव्व सामण्णजणदुल्लहेण इमिणा परिच्छदेण--'सब्बधा महाभिजणसमुप्पण्णाए ताए होदव्व? त्ति।| 
सुसंगदे, पिअवअस्सो दाणिं कहि । ] | 
सुसङ्गता- आयं, एप खलु भर्ता देवीभवनाक्निष्क्रम्य स्फटिकशिलामण्डपं गत! | 
तद्गच्छत्वार्यः । अहमपि देव्या: पाश्व॑वर्तिनी भविष्यामि । [ अज्ज, एसो क्खु भटटा देवी', 
भवणादो णिक्कमिअ फडिअसिलामण्डवं गदो गच्छद्‌ अज्जो। अहं वि देवीए पासवत्तिणो भविस्त।| 





चिदूपक- (सोचकर) अथवा लाओ। सागरिका के वियोग से दुःखी प्रिय मित्र का इसीस, 

विनोद करू गा । | 
( सुसक्कता पास में ले आती है--समर्पित कर देती है) | 
विदूषक--(लेकर, ध्यान से देखकर,विस्मय के साथ) सुसङ्गते ! लेकिन उसे ऐसा आभूषण | 

मिला कहाँ से ? | 
सुसङ्गता-आर्य ! मेरे द्वारा भी कौतूइलबश उससे (यह प्रश्‍न) पूछा ही गया था। | 
विदूषक--तव उसके द्वारा क्या कद्दा गया ? | 
सुसङ्गता- तब ऊपर की ओर देखकर, निःरनास लेकर, सुसङ्गते ! सम्प्रति इस कथा ते | 
तुम्हारा क्या (प्रयोजन) ? ऐसा कहकर रोने में प्रदत्त हो गई (=. रोने लगी)। ' | 
चिदूषक--निशचय ही साधारणजनों के छिए दुलभ इस आभूषण के द्वारा कह ही दिया | 
लता अवदय ही किसी कुळीन वंश में उत्पन्न हुई होगी ।? सुसङ्गते ! प्रियमित्र इस समय | 
क ॥ | 
सुसङ्गला--आयं ! यह स्वामी, महारानी के भवन से निकलकर स्फटिक्रमणि की शिलाओं | 


से निर्मित मण्डप में गये हैं। तो आयं (बीं) जायें । में भी. देवी की पाश्ववर्तिनीः होऊंगी 
( उनके पास जाऊगी )। | | 
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विदृषकः-एवम्‌ ( एव्वं ) 
(इति निष्क्रान्ती ) 
॥ इतिं प्रवेशकः ॥ 
( ततः प्रविशत्यासचस्थो राजा ) 
राजा--( विचिन्त्य ) 
सव्याजे: शपथ: प्रियेण वचसा चित्तानुवृत्त्याधिकं - 
वैलक्ष्येण परेण पादपतनेर्वाक्येः सखीनां मुहुः। 
प्रत्यापत्तिसुपागता न हि तथा देवी रुदत्या यथा 
प्रक्षाल्येव तयेव बाष्पसलिले: कोपोऽपनीतः स्वयम्‌ ॥१॥ 





अन्वयः--सन्याज्ञैः दापयैः, प्रियेण वयसा, अधिकं चित्तानुवृत्या परेण वैलक्ष्येण, पादपतने: 
मुहुः सखीनां वाक्यैः देवी न हि तथा प्रत्यापत्तिम्‌ उपागता यथा रुदत्या तया स्वयमेव वाध्पसलिले: 
प्रक्षाल्य इव कोपः अपनीतः ॥१॥ 

संस्कृतार्थः-व्याजेन कपटेन सहिताः सन्याजाः तैः शपथैः देवीविश्वासार्थ शपथाः कृता: 
प्रियेण अभीष्टेन वचसा भापितेन, अधिकं सर्वोशतः चित्तानुवृत्या परेण अतिशयेल बैलक्ष्येण त्रपा- 
प्रभावेण मुखमालिन्येन, पादपतनैः चरणपातैः मुहुः पुनः पुनः सखीनां वाक्यैः प्रवोधनोक्तिमिः 
देवी वासवदत्ता न हि नेव तथा तादृशीं प्रत्यापत्ति प्रसन्नताम्‌ उपागता प्राप्ता यथा येन प्रकारेण 
रुदत्या रोदनं कुवत्या तयेव वासवदत्तयैव स्वयमेव वाष्पसलिळैः नेत्रजले: प्रक्षाल्य इव परिसृज्य 
इव कोपः मद्विषयकः क्रोध: अपनीतः दूरीक्कतः ॥ १ ॥ 





विदूषक-ऐसा ही अर्थात्‌ ठीक है । 
(इस प्रकार दोनों निकल जाते हैं । ) 
॥ प्रवेशक समाप्त ॥ हि 
( तब आसन पर स्थित ( आरूढ़ या विराजमान ) राजा प्रविष्ट होता है । 
राजा--(सोचकर) हु 
श्होकानुवाद--कपटपू्ण शपथा से, प्रियानुकूल वचनों से, अति मनोऽनुकूल आचरण से, 
परम लज्जा (प्रकाशन के) द्वारा, (बार-बार देवी के) पैरों पर गिरने से और बार-बार सखियो की 
प्रबोधनोक्ति के द्वारा देवी उतनी प्रसन्नता को नहीं प्राप्त हुई, जितनी कि रोती हुई उन्होंने स्वयं दी 
आसुओं से मानो धोकर अपने क्रोध को दूर कर दिया ॥ १ ॥ र 
ब्याख्या--राजा उदयन के परकीया-प्रेम को देखकर वासवदत्ता ने मान किया था। 
राजा उसके मानभज्ञ की योजनाओं के विषये में कह रहे हैं कि मैंने साम, भेद, दान, नति, 
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| 

वक सक | 
उपेक्षा और रसान्तर उपायों से रानी को प्रसन्न करने का प्रयास किया) । मैंने सर्वप्रथम करप 
शपथ छी। मेरे शपथ में छल था अर्थात्‌ मुझे किसी प्रकार का दोष न लगे और देवी भी प्र्न ह 
जायँ । ऐसी कपटपूर्ण शपथ ली, लेकिन मेरी शपथ पर महारानी को विश्वास नहीं हुमा 
शपथ का प्रभाव असफल जानकर मैंने 'साम? का आश्रय लिया अर्थात्‌ मैंने मधुर-मधुर? वा 
है देवि ! क्षमा करो, तुम करुणा की मूति हो, तुम्हारे हृदय में अनुकम्पा का समुद्र लहरा रहा ह| 

तुम्हारे सुख पर क्रोध उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो रहा है चन्द्रमा पर राहु का आक्रमण 
भी कीं, परन्तु उनका हृदय अवाँ की भ ति सुलगता रहा । उन्हें मैं दान देकर तो प्रसन्न नहीं का 
सकता था क्योंकि सम्पूर्ण राज्य की स्वामिनी तो वह थीं ही । इसलिए मैंने उनके मनोऽ 
आचरण करना प्रारम्भ कर दिया किन्तु उन्हे मेरे इस आचरण पर विश्वास नहीं हुआ । इस 
पश्चात्‌ मैंने उपेक्षा” का सहारा लिया, अनुनय विनय करना छोड़ दिया, अपने सुख को लज्जा 0 
पक्क में छिप; लिया । मैंने ऐसी मुखमुद्रा वनायी जिसे देखकर देवी यह सोचे कि राजा को अपर 
किये हुए कर्मो पर घोर पश्चात्ताप है। किन्तु महारानी क्‍यों प्रसन्न हों ? मैंने बार-बार एने, 
चरणों पर गिरकर 'नति?* का सहारा लिया । | 





मैंने सोचा बार-बार पैरों पर पड़ने के कारण महारानी का क्रोध शान्त हो जायेगा, | 
ऐसा नहीं हुआ ! मैं भी थका नहीं, मैंने 'भेद?६ का सहारा लिया । उनकी सखियों को मिलाया 
उनको सखियों ने जाकर वासवदत्ता से कहा 'देवी अपने पतिदेव को क्षमा कर दो, तुम क्षमा नहीं 
करोगी तों कौन करेगा, कम से कम एक वार तो क्षमा कर दो, फिर मत करना, पति से र्म 
पर तुम्हारा भी अपमान होगा । किन्तु देवी जी अपने क्रोध के सिंहासन से टस से मस नही | 
उनका क्रोध शान्त नहीं हुआ, लेकिन न जाने वया सोच कर वे रो पढी और उनके नेत्रो से गम” 
गर्म आँसओं का खोत बहने लगा । इस अश्रुपात७ से उनका हृदय निर्मल हो गया और उक 
— 000 9000 नाप 
१. साम भेदोऽथ दानं च नत्युपक्षे रसान्तरम्‌ । 
तदभक्नाय पतिः कुर्यात पडुपायानिति क्रमात्‌ ॥ सा०द्‌० ३1२०१ ।) 
२. "शपनं शपथः पुमान्‌? (अ०को० १।६।९) । 
“शपथ: कार आक्रोशे शपने च सुतादिभि:?? हैमः । | 
३. “तत्र प्रियवचनः सामः? (सा०द० ६।२०२ । 
3. “ऽपेक्षाबधीरणम_? (सा० द्‌० ६।२०३) । 
५. “पादयोः पदनं नतिः? (सा० द्‌० ३ 1२०२) । 
६. “भिदस्तत्सख्युपार्जनम. (सा० द्‌० ३२०२) । 
७. कथं बिना रोमहषे द्रवता चेतसा बिना । 
“विना5नन्दाश्रुकलया शुद्धयेद्‌?” (श्रीमदूआ० पु० ११।१४।२३) । 


Te oN RENE 
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( सोत्कण्ठं निःश्वस्य ) इदानीं देव्यां प्रसादिताय्रां सागरिकाचिन्तैव केवलं माँ 
बाधते । कुत:-- 
अम्भोजगर्भेसुकुमा रतनुस्तथासौ 
कण्ठग्रहे प्रथमरागघने विलीय । 
सद्यःपतन्मदनमार्गणरस्ध्रमागे- 
मँच्ये मम प्रियतमा हृदय प्रविष्टा ॥२॥ 


SC Se ममल 

अन्वयः- -अम्भोजगर्भसुकुमारतनुः असो प्रियतमा तदा प्रथमरागघने कण्ठग्रहे विलीय 
सथ: पतम्मदनमार्गणरन्भप्रागेः मम हृदयं प्रविष्टा, इति मन्ये ॥ २ ॥ 

संस्कृतार्थ:--भम्भो जस्य कमलस्य तस्य गर्भ: मध्यभागः तद्वत्‌ सुकुमारा मृदुतमा तचुः 
यस्याः सा अम्भोजगर्भवुकुमारतनुः असौ मम प्रियतमा प्रेयसी सागरिका तदा मकरन्दोद्याने प्रथमः 
सङ्ग मत्रेलायाम्‌ प्रथमरागघने नूतनस्नेहगाढे कण्ठग्रद्दे मत्क्रतकण्डालिक्गने विलीय विलयनमिव प्राप्य 
सद्यः आलिङ्गनक्षणे एव पतन्मदनमार्गणरन्ध्रमागेः पतन्तः ये मदनस्य कामदेवस्य मार्गणाः बाणाः 
तेषां रन्ध्राणि तत्क्रतानिछिंद्राणि तानि एव मार्गाः अंतम्रवेशपथाः तैः मम हृदयं प्रविष्टा कृतप्रवेशा 
इति मन्ये जानामि ॥ २ ॥ 








बदन पर आसन जमाने वाला क्रोध धुल गया और वे प्रसन्न हो गई । वस्तुतः स्त्रिया पहले पति 
के मनाने पर नहीं मानती किन्तु वाद में पश्चात्ताप करती हैं ।) 

टिप्पणी--(१) अवमर्श संधि का भेद “शक्ति है? “विरोधशमन क्तिः? दश०।४६ । 

(२) घीराघीरा नायिका है । “मध्या साश्रुकृतागसम (दश० २।१७) । 
(३) 'प्राक्षाल्य इव? में उल्ेक्षालक्वार । शादू लविक्रीडितछन्द । 
(४) विलक्षो विस्मयान्विते अ० को० । विलक्ष विस्मय से युक्त को कहते हैं लेकिन 
यहाँ लज्जा के कारण मुखमालिन्य अर्थ ही उचित है ॥ १॥ 

( उत्कण्ठापूर्वक निःश्वास लेकर ) इ समय देवी (महारानी) वासवदत्ता के प्रसन्न हो 
जाने के वाद केवल सागरिका विषयक चिन्ता हो मुझे बाँधे हुए हैं ( परेशान कर रही है ) 
क्योंकि-- 

लशेकानुवाद--कमल के मध्य भाग के तुल्य अतीव कोमलशरीरवाली, इस समय दूरस्थ 
सागरिका, उस मकरन्द उद्यान में नूतन अनुराग के कारण गाढ़ कण्ठालिङ्गन में विलीन होकर, तत्काल 
गिरते हुए कन्दर्प के बार्णो द्वारा किये ग ये छिद्रो के मागे से मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गई है ॥। २ ॥ 

ब्याख्या--राजा उदयन कह रहे हैं कि महारानी तो प्रसन्न हों गई, लेकिन सागरिका के 
बिना मेरा जीवन व्यर्थ दै । दिन-रात उसीकी चिन्ताग्नि में जल रहा हूँ । वह मेरे हृदय में प्रविष्ट 





१. अवधूतप्रणिपाताः पश्चात्सं तप्यमानमनसो हि । 
बिविधैरनुतप्यन्ते दयितानुनयेमेनस्विन्य: । (विक्रमो ० ३।५) 








2.००, 10 कहा” 
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(विचिन्त्य) योऽपि से विश्वासस्थानं वसन्तकः सोऽपि देव्या संयतः । तत्कस्याग्रतो 
बाष्पसोक्षं करिष्ये । ( इति निःइवसिति ) । 
( ततः प्रविशति वसन्तकः ) f 
विदूपक:--( राजानं दृष्टा ) एप खलु निभरोत्कण्ठापरिक्षामामपि इलाघनीयलावप्यां' 
तजुं समुद्ृहन्नुदितों द्वितीयाचन्द्र इवांधकतरं शोभते प्रियवयस्यः । तद्यावदेनसुए- 
सर्पांसि । ( उपसत्य ) स्वस्ति भवते । दिष्ठ्या दृष्टोऽसि देवीहस्तगतेनापि मया पुनरप्येता- 
भ्यासक्षिभ्याम्‌। [ एसो क्खु णिव्भरोक्षण्ठापरिक्खामं पि सलाहणिअळावण्णं तणु' समुब्वहन्तो 
काक्का क 
है । उसे मैं निकाल नहीं सकता हूँ । उसका शरीर सरस कमल के मध्यभाग के समान अतीव | 
कोमल है । महाराना के द्वारा दिय गए दण्ड को वह केसे सह सकेगी ? मेरी प्रिया यद्यपि मुझे 
दूर है, पर मेरी आँखों में वसी हुई है । अतिकोमलाङ्गी सागरिका का ( जिस समय मकरन्द-उद्यान' 
में प्रथम दर्शन हुआ था और उसका वह )-आलिङ्गन ( जिसमें नूतन अनुराग की मादकता मरी! 
थी, जिसमें हृदय की व्याकुलता धी तथा जो अत्यन्त गाढ आनन्द प्रदान करने वाला था) 
कितना स्वगंसुख दे रहा था, आज उसकी मै कल्पना नहीं कर सकता । उसी आलिङ्गन के समय! 
ही तो मुझमें विछीन होकर सागरिका मेरे हृदय मे प्रवेश कर गई । उसक प्रवेश के पूर्व मदन | 
( मदमस्त करने वाले ) कामदेव ने अपने पश्मवाणों से मेरे हृदय को छलनी कर दिया था । छलनौ| 
बना हुआ हृदय ही सागरिका के प्रवेश के लिए मार्ग वन गया था । सरस कोमल कमल के समा 
शरीर वाली सागरिका का जब मैंने प्रथम आलिङ्गन किया, उस क्षण मेरे हृदय से अनुराग का 
स्रोत कल-कल निनाद करता हुआ वहने लगा । उसके स्पर्श सुख से में बेचैन हो गया था । कमह 
गर्भ के समान शरीर होने के कारण उसके मादक शरीर से सुरभि आ रही थी। मैं सौरभ-मत्त भ्रमर 
की भाँति पागल था । मेरे द्रवित हृदय-मार्ग से प्रवेश करने वाली सागरिका आज मुझे अपार व्यर्था 


प्रदान कर रही है । उसका दर्शन भी मिलना कठिन दै । उसे दी जाने वाला यातना से | 
हृदय विदीण हो रहा है ।। २ ।। 













टिप्पणी--(१) उत्प्रेक्षा अलङ्कार । “अम्भोजगर्म० में उपमा अलङ्कार । बसन्ततिलका 
छन्द ॥२॥ 

( गंभीरतापूवंक सोचकर ( जो मेरा बिइवा 
महारानी के द्वारा बँधा पडा है; तो किसके सामने 
है ) आहें भरता है। १ 

( तत्पङ्चात्‌ वसन्तक प्रवेश करता है ) 

विदूषक--( राजा को देखकर ) अत्यधिक उत्कंठ 

भी, प्रशंसनीय सोन्दयेवाळे शरीर को धारण करता हुः 
के संमान और अधिक अच्छा लग रहा है। तो अव 


सस्थान विश्वासपात्र ) वसन्तक भी था, वह भी 
आसू वहाऊँ १ ( ऐसा सोचकर ही लेता 


ठा ( चिन्ता ) के कारण क्षीण होता हुआ 
आ यह प्रियमित्र नवोदित द्वितीया के चर A 
इसके पास चळ । ( समीप जाकर ) आप 


च्य 
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उदितो दुदिआचन्दो विअ अहिअदरं सोहदि पिअवअस्सो । ता जाब णं उपसप्पामि । सोत्थि भवदे । 
दिटिठआ दिद्‌ठोसि देवी हत्यगदेणावि मए पुणोवि पदेहि अच्छीहि । ] 

राजा--( इष्ट्वा सहर्षम्‌ ) अये, वसन्तकः प्राप्त: । सखे, परिष्वजस्व माम्‌ । 

(विदूषकः परिष्वजति ) 

राजा--वयस्य, वेपेणेव निवेदितस्ते देव्या: प्रसादः । तत्कथ्यतामिदानीं सागरि- 

कायाः का वातेति । 
( बिदूपकः सबेलक्ष्यम थोमुखस्तिष्ठति ) 

राजा--वयस्य, किं न कथयसि । 

विदूपकः--अम्रियं ते निवेदयिठुं न पारयासि । [ अप्पिअं दे णिवेदिदुं ण पारेमि । ] 

राजा--( सोद्वेगम्‌ ) वयस्य, कथमप्रियम्‌ । व्यक्तमेवोत्सुष्टं जीवितं तया । हा 
प्रिये सागरिके । ( इति मोहं नाटयति ) । 

विदूषकः ( ससम्भ्रमम. ) समाव्वसितु समाश्वसितु प्रियवयस्यः । [ समस्ससदु 
समस्सदु पिअवअस्सो । ] 

राजा--( समाइवस्य सास्रम्‌ ) 


प्राणाः परित्यजत काममदक्षिणं मां 
रे दक्षिणा भवत मदृचनं कुरुध्वस्‌ । 


MR © He 
का कल्याण हो । सौभाग्य से देवी के हाथ में पड़ जाने पर भी मेरे द्वारा पुनः इन आँखों से 
दिखाई पड़ रहे दो । 
राजा--( देखकर, प्रसन्नता के साथ) अरे, वसन्तक मिल गमा । सखे ! मेरा 
आलिङ्गन करो । 
! ( विदूषक आलिङ्गन करता है ) 
राजा- मित्र ! वेप के द्वारा ही तुझपर महारानी का अनुग्रह निवेदित कर दिया गया । 
तो बताओ, इस समय सागरिका का क्या समाचार है 
( विदूषक लज्जा से सु ह नीचा करके रहता है) 
राजा--मित्र ! क्यों नहीं कह रहे हो ? 
विदूषक-_तुम्हारे समक्ष अप्रिय निवेदन करने में मैं समथ नहीं । 
राजा--( उद्देगपूर्वक ) मित्र ! कैसा अप्रिय ? स्पष्ट ( व्यक्त ही ) है उसके ( सागरिका ) 
द्वारा जीवन त्याग दिया गया । हा प्रिये सागरिके ! ( ऐसा कहकर मोह ( मूच्छो ) का अभिनय 


करता है । 
विदूषक--( घबराहट के साथ ) प्रियमित्र ! आश्‍वस्त हों, आरबस्त हॉ। 


राजा--( आखस्त होकर ( सँमलकर ).आँखों में आँख भर कर) 


॥ 





१. प्राणोऽपानः समानश्वोदानव्यानो च कायः 


१८३ रत्नावलो 


शीघ्र न यात यदि तन्मुषिताः स्थ नूनं 
याता सुदूरमधुना गजगामिनी सा ॥३॥ 


—————— 


अन्वयः-रे प्राणाः ! दक्षिणाः भवत । मद्वचनं कुरुध्वम । कामम्‌ अदक्षिणं मां परित्य- 





` जत। यदि शीघ्रं न यात तन्मुषिताः स्थ, गजगामिनी सा नूनम्‌ अधुना सुदूरं याता ॥३॥ 


संस्कृताथः--रे प्राणाः । हे मदीया असवः । दक्षिणाः अनुकूलाः ममप्रार्थनानुकूलाचरणः 
कतार: भवत । मद्वचनं मम कथनं. कुरुध्वम्‌ पालयत । कामम्‌ अत्यर्थम्‌ अदक्षिणम्‌ अनुदार मां 
परित्यजत मुञ्चत । यदि शीघ्र त्वरितं न यात गञ्छत तत्‌ तदा मुषिताः स्थः वञ्चिता भवथ यतः सा । 
गजगामिनी गज इव अभीक्ष्णं गच्छतीति गजगामिनी सा सागरिका अधुना सुदूरं सुतरां विप्रकृष्टं 
याता गता । भवतां शीघ्रगमनाभावे तस्या अलामात्‌ वञ्चिता भविष्यन्ति ॥ ३ ॥ ॥ 





इत्तोकानुवाद-रे प्राण ! अनुकूल हो जाओ | मेरी बात मान जाओ | अत्यन्त अनुदार 
मुझको छोड़ दो । यदि शीघ्र नहीं जाते हो तो तुम बन्चित हो गये हो। हाथी के समान गमन 
करने बाली बह ( प्राणप्रिया सागरिका ) निश्चित ही अब बहुत दूर जा चुकी होगी ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--राजा सागरिका के विरहानल में जल रहे हैं । बसन्तक के “अप्रिय? शब्द को 
सुनकर उन्होंने यह सोच लिया कि सागरिका ने सव॑दा के लिये मेरा साथ छोड़ दिया । इसलिये 
अपने प्राणो को धिक्कार रहे हैं कि रे प्राण तब भी तुम हृदय में रहते हो, जव तुम्हें यह ज्ञात 
हो गया कि सागरिका नहीं है, तुम्हें तो उसके साथ ही चला जाना चाहिए था । तुम नहीं गये, यह 
तुम्हारी मधमता हे । प्राणों की अधमता द्योतित करने के लिए कवि ने “रे” शब्द का प्रयोग किया 
है। राजा उदयन अपने पञ्च प्राणो) को संबोधित कर रहे हें । उन्हे भय है कि कहीं एकाध प्राण 
मेरे अनुकूल न हों । रे प्राण ! तुम दक्षिण ( उदार ) बनो अर्थात मेरी प्राथना को सुनकर उसी के 
अनुकूल आचरण करो । में जो तुमसे कह रहा हूँ, उसे अवश्य पूरा करो, मैं अत्यन्त अदक्षिण 
(अनुदार ) भाचरण करने वाला हूँ। सागरिका ने मुझे अपना सव कुछ समर्पित कर दिया था, 
किन्तु राजा होकर मैंने उसकी रक्षा नहीं की । मेरे सामने लता-पाश से बाँधकर ले जाई गई। 
जब लता-पाश से वह अपनी जीवन-लीला समाप्त कर रही थी, उस क्षण मैंने उसे रोककर उसे 
'प्राणेश्‍वरी? की संशा दी थी । वह मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मेरे प्राण मेरे शरीर में है। 
इसलिये ऐसे अनुदार ( अकरुण ) व्यक्ति को छोड़ दो । जिस व्यक्ति के हृदय से करुणा की 
धारा नहीं बहती हो और विश्वास का मधुमय सौरभ न झरता हो, बह्‌ ब्यक्ति अत्यन्त नीच 
है, यदि तुम शीघ्र नही जाते हो, तो उस सागरिका से वञ्चित हो जाओगे अर्थात्‌ वह अभी रास्ते 


में होगी । इसलिए शीघ्रता से जाकर उसका आलिङ्गन कर लोगे । तुम शीघ्र जा सकते हो क्योंकि 
पवन होने के कारण गतिमान्‌ हो । 


1 शरीरस्था इमे । “-अ.को. १।११६३-६४ 
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विदूषकः--भो वय्रस्य, मान्यथा संभावय । सा खलु तपस्विनी देव्योज्जयिनीं 
प्रेपितेति श्र यते । अतो मयाऽग्रियमिति भणितस्‌ । [ भो वअस्स, मा अण्णधा संभावेहि । 
सा क्खु तवस्सिणी देवीए उज्जईणि पेसिदेत्ति सुणीअदि । तदो मए अप्पिअंत्ति भणिदं । ] 

राजा-कथसुज्जयिनीं प्रेषिता । अहो निरचुरोधा मयि देवी^ । वश्रस्य, केन 
तवेतदाख्यातम्‌ ? 


MS नमा 
हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गज के समान चलने वाली सागरिका इस समय बहुत दूर 
चली गई है अर्थात्‌ गज के समान मन्थर गति से जाने बाली सागरिका बहुत दर चली गई है । 
धीरे-धीरे चलने पर भी बहुत दूर जाना यह योतित करता है कि बहुत समय बीत गया है । यदि 
तुम शीघ्रता से नहीं जाओगे तो उसका आलिङ्गन नहीं कर सकते हो । अतएव उसके साइचर्य- 
सुख से बञ्चित हो जाओगे । राजा के कहने का आशय यह है कि सागरिका के बिना मैं एक क्षण 
भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि सागरिका के प्रेम में गङ्गा की पवित्रता थी । जब्र दो प्रणयी 
मिलने के लिए व्याकुल हों तो उस प्रेम में मृत्यु भी ओयस्कर* है । इसलिए सागरिका से मिलने 
के लिए मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए ॥ ३॥ 
टिप्पणी -(१) राजा उदयन की व्याधि-भवस्था3 अभिव्यक्त हो रही है। 
(२) प्राण के वन्चित होने की वात के माध्यम से राजा का बञ्चित होना बताया गया है । 
इसलिए “पर्यायोक्त? अलङ्कार है । वसन्ततिलका छन्द । 
(३) कामम्‌ का अर्थ पर्याप्त है। “कामं प्रकामं पर्याप्तं निकामेष्ट यथेप्सितम्‌? (अ० को० 
२1६९1५७) 
(४) गजगामिनी = गज इव अभीक्ष्णं गच्छति इति गज़गामिनी। 
“बाहुल्याभीद्षण्ये? से णिनि’ प्रत्यय इुआ है ॥ ३ ॥ 
विदूषक--हे मित्र ! कुछ और (अन्यथा) न समझो ( मेरे कथन का कुछ ओर अथ न 
लगाओ ) । सुना है क्रि--वह वेचारी तपस्विनी ( दयनीया सागरिका ) देवी के द्वारा उज्जयिनी 
भेज दौ गई । इसलिए मैरे द्वारा “अप्रिय” यह कहा गया । 
राजा- क्या उज्जयिनी भेज दी गई ? ओह! मैरे विषय में देवी अनुरोध विहीन हँ 
मित्र ! किसने तुमसे यह कहा ? 
१. अवमश का भेद--“छलनम्‌” “छलनं चावमाननम्‌? । (दशरू० १।४६) 
२. अनातुरोत्कण्ठितयोः प्रसिद्धया समागमेनापि रतिन मां प्रति । 
परस्परपराप्तिनिराशयोर्वरं। शरीरनाशोऽपि समाइुरागयोः ॥ (मालबि० ३।१५) 
३. सुमूर्षा जीबितोपेक्षा पतनं यत्र कुत्रचित्‌ । 
सस्ताक्षता निःइवसितं स्तम्भइच परिदेवितम्‌? 
“एते व्याधिभवा भावाः? (आ० प्र० ए० ७९) 
४. "सागरिका मर गयी? ऐसा अर्थ । ॥ 





१८६ रत्नावळी 


| विदूषकः--( सान निःरवस्य ) भोः, सुसंगतया । अन्यच्च, मम हस्ते तथा किमपि 
निमित्तमिये रत्नमाला प्रेपिता । [ भो सुसंगदाए । अण्णं च, मम हत्थे ताए कि पि णिमित्तं इअं 
रअणमाला पेसिदा । ] 

। राजा--किसपरं मामाश्वासयिठुम्‌ | तद्वयस्य, उपनय । 

॥ ( विदूषक उपनयति ) 

। राजा-( गृहीत्वा र॒त्नमालां निर्वर्ण्य हृदये निधाय ) अहह !* 

| कण्ठाइलेषं समासाद्य तस्याः प्रश्चष्टयानया | 

। तुल्यावस्था सखीवेयं तनुराइवास्यते सम ॥ ४ ॥ 








4. “> माय 
| अन्वयः--तस्या: कण्ठारलेपं समासाय प्रश्रष्टया अनया तुल्यावस्था इयं मम तनुः सखीव 
| आइवास्यते ॥४॥ 

संस्कृतार्थः-तस्याः सागरिकायाः कण्ठाइलेपं कण्ठालिङ्गनम्‌ समासाद्य अधिगत्य प्रश्रष्टया 
| | तत्सौभाग्यात्‌ पतितया अनया सागरिकाप्रोपितरत्नमालया इयं मम तनुः मदीयं शारीरं तुल्यावस्था 
। तुल्या समा अवस्था तत्कण्ठाइलेषं समासाद्य प्रश्रष्टरूपा दशा यस्याः सा तादृशा सखीव आश्वास्यते 
| सान्त्वयते ॥४॥ 





विदूषक--( आँखों में आँस भर कर, दीघं साँस लेकर ) अरे, सुसङ्गता ने। और भी 
उसके द्वारा किसी कारणवश यह्‌ रत्नमाला मे रे हाथ में भेजी गई । 
|| राजा--और क्या, सिवाय मुझे सान्त्वना देने के । तो मित्र लाओ । 
| ( विदूषक समीप ले जाता है) 
| राजा--( लेकर, रत्नमाला को ध्यान से देखकर तथा बक्षस्थल पर रखकर ) अहह ! 
| र्लोकाचुवाद्‌--उसके ( सागरिका के ) कण्ठ का सम्यक्‌ आलिङ्गन पाकर (कण्ठासे) 
| पृथक्‌ हुई इसके ( रत्नमाला के ) द्वारा समान दशा वाली मेरी काया को, मानो सखी की भाँति 
|] सान्त्वना दी जा रही है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--किसी भी प्रिया के द्वारा दी गयी अथवा उसके अङ्ग के स्पर्शा को पाकर प्रिय 
को प्राप्त होने वाली वस्तु प्रिय के लिए स्वर्ग-सुख का आनन्द: देती है ।₹ राजा को रत्नमाला की 
प्राप्ति हो गई है उसे उन्होंने हृदय-पर रख लिया है । & 


१. “अहहेत्यदभुते खेदे? यहाँ खेद अर्थ में । 
२. प्रत्यमिज्ञानरत्नं च रामायदशैयतक्कती । हृदयं स्वयमायातं वैदेह्या इव मूर्तिमद्‌ ॥ 
| स प्राप हृदयन्यस्तमणिस्पशनिमीलतः । अपयोधरसंसर्गा प्रियालिङ्गननिर्वतितम्‌ ।” 


दु RN (रघुवंश० १२।६४।६५) 
ठुल्यानुरागापिश्युनं छलितार्थवन्ध॑ पत्रे निवेशितमुदाहरणं प्रियायाः । 


उत्पक्ष्मणा मम सखे मदिरेक्षणायाः तस्याः समागतमिवाननमाननेन ॥ (विक्रमो० २।१३) 
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चयस्य, त्वं परिधव्स्वेनास्‌ । येन वयसेनामपि तावद्‌ दृष्टा 'टति करिष्यामः । 
विदूपकः--भोः यद्भवानाज्ञापयति । ( परिदधाति )। [ भो जं भवं आण्णवेदि । ] 
राजा- ( साखम्‌ ) वयस्य, दुलंभं पुनर्दशनं प्रियायाः । 
विदृषकः--( सभयं दिशोश्वलोक्य ) भो वय़रस्य, मेवसुच्चेमॅन्त्रयस्व । कदापि कोऽफि 
देव्या अत्र सञ्चचरति। [भो वअस्स, मा एव्वं उच्चं मन्तेहि । कदावि को वि देवीए एत्थ 
संचरदि । ] 
५ _ ७ HRY तळी 
वस्तुतः यह रत्नमाला राजा के शरीर के लिए उस सखी के समान है, जो अपने प्रिय 
सखी के कण्ठ के आलिङ्गन सुख को प्राप्त कर दुर्भाग्यवश सव॑दा के लिए विछुड़ गई हो। दूसरी भौं 
सखी इसी अवस्था को प्राप्त होकर चिन्तामरन हो अर्थात्‌ वह भी प्रिय सखी के कण्ठ के आलिङ्गन 
सुख को प्राप्तकर बिछुड़ी हुई हो। एक सखी दूसरी सखी को आइवासन देती है कि जैसे तुम 
बिछुढी हुई दुख पा रही हो वैसे मैं भी दुःखी हूँ । इसलिए तुम्हें दुःखी नहीं होना चाहिए । एक 
कामानलदग्ध व्यक्ति ही दूसरे की कामाग्नि की ज्वाला को आन सकता है और वही दूसरे को, 
आश्वासन दे सकता है । 
राजा का शरीर और रत्नमाला दोनों उन सखियाँ के समान हैं, जिन्होंने सागरिका के कण्ठ. 
के आलिङ्गन-सुख को प्राप्त कर लिया है, किन्तु सौभाग्य-वञ्चित होने के कारण दोनों विछुड गई 
हैं । रत्नमाला, जैसे सागरिका-कण्ठ के आछिङ्गन सुख के साथ-साथ उरोजों का रसपान कर बिछुडू 
गईहैं, उसी प्रकार राजा का शरीर भी सागरिका के प्रशस्त अज्ञा का, रसपान कर बछुड्‌ गया. 
है । कवि ने 'तनुः शब्द का प्रयोग किया है “तनु? शब्द स्लीलिज्ञ है । इसलिए तनु और रत्न- 
माला दोनों सखि हैं । राजा की काया पहले से विछुड़ी है । रत्नमाला अभी-अभी बिछुड़ कर आई 
हे इसलिए मानों वह ढाढ्स बँधा रही है कि तुम्हारे समान मैं भी दुःखी हूँ । भाग्य पर किसी का. 
अधिकार नहीं होता । वस्तुतः एक दुःखी दूसरे दुःखी को देखकर आउवस्त हो जाता है अथवा 
रत्नमाला सागरिका के हृदय पर बहुत दिनों तक रही है । इसलिए उसके हृदय की बात जानती, 
है । अतः मानो वह दूसरी सखि राजा की काया को आश्वासन दे रही है कि तुम्हें सागरिका 
अवश्य मिलेगी । इस सन्देश को देने के लिए ही मुझे उसने भेजा है । वस्तुत: प्रिया की कोई भी. 
वस्तु प्रिय को अपरमित सुख देती ही है ॥ ४ ॥ 
रिप्पणी--रत्नमाला की सम्भावना सखी रूप में की गई है अतः उत्प्रेक्षा अल्क्वार,, 
अनुष्ट्प छन्द है ॥ ४ ॥ 
मित्र ! तुम इसे पहन लो । जिससे कि हम इसको ही देखकर धेयं धारण करेंगे ( सन्तोषः 
करेंगे ) । 
विदूषक--आप जो आज्ञा दें ( परिधान करता है--पहनता है ) । 
राजा--( आँसू. के साथ ) मित्र ! प्रिया (सागरिका ) का पुनः दर्शन दुल्भ है! 
विदूषक--( दिशाओं को देखकर भयपूर्वक ) हे मित्र ! इस तरह जोर से न बोलो ॥ 


शायद महारानी का कोई चर यहाँ घूमता हो। 














-१८्८ रत्नावली 


( ततः प्रविशति वेत्रहस्ता वसुन्थरा ) 


वसुन्थरा--( उपसत्य ) जयतु जयतु भत? । भर्तेः, एप खलु रुमण्वतो भागिनेयो 


“विजयवर्मा प्रियं किमपि निवेदयतुकामो द्वारि तिष्ठति। [ जअदु जअदु भट्टा । भट्टा, एसो 
-क्ख रुमण्णदो भाइणेओ विजअवम्मा पिअं किंपि णिवेदिदुकामो दुआरे चिठठदि । ] 


राजा--वसुन्धरे अविलम्बितं प्रवेशय । 
वसुन्धरा-यदूदेव आज्ञापयति । (निष्कम्य विजयवम णा सह पुनः प्रविश्य च) विजय 


-चर्मेन्‌, एष खलु भर्ता। उपसपंत्वार्यः। [ जं देवो आणवेदि । विजञअवम्म, एसो क्खु भट्टा। 


उपसष्पदु अजो । ] 

विजयवर्मा--( उपसत्य ) जयतु जयतु देवः। देव, दिष्टया वर्धसे रुमण्वतो 
'विजयेन । 

राजा--साधु रुमण्वन्‌, साधु । अचिरान्महत्प्रयोजनमनुष्टितम्‌। विजयवमनू, इत 
-आस्यताम्‌। ( विजयवर्मोपबिशति ) 

[जा--विजयवर्मन्‌, जितः कोसलेश्वरः । 
बिजयवर्मा-देचस्य प्रभाचेण । 
राजा--विजयवम न्‌ ! तत्कथय कथमिति विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि । 





( तत्पश्चात्‌ हाथ में बेत लिए बसुन्धरा प्रवेश करती है ) 

वसुन्धरा--(पास जाकर) जय हो, स्वामी जय ददो । स्वामी यह रुमण्वान्‌ का भक्षा विजय 
“वमा कुछ प्रिय ( घटना, समाचार ) निवेदन करने की इच्छा से द्वार पर स्थित है । 

राजा--वसुन्षरे ! बिना देर किये ( शीघ्र ) प्रवेश कराओ । 

वसुन्धरा--जो महाराज आशा देते हैं ( ऐसा कहकर, निकलकर तथा विजय वर्मा के साथ 
(पुनः प्रवेश करके ) विजयनर्मन्‌ ! यही स्वामी हैं । आयं (इनके) समीप जाय । 

विजयवर्मा--( समीप जाकर ) जय हो, महाराज, जय हो । देव ! रुमण्वान्‌ की विजय 
से, भाग्य से, बढ़ रहे दो । , 

राजा- जन्य हो रुमण्वान्‌, धन्य हो । शीघ्र हो महान्‌ प्रयोजन अनुष्ठित कर लिया गया 
( शीघ्र ही बहुत बड़ा काम सम्पन्न कर लिया गया ) । विजयवर्मन्‌ ! यहाँ वैठो । ( विजयवर्मा बैठ 
जाता है ) 

रांजा--विजयवमंन्‌ ! कोसलाधिपति जीत लिया गया । 

विजयवर्मा--देव ( महाराज ) के प्रभाव से । 

राजा-विजयनर्मन्‌ ! तो बताओ ( कोसलेश्वर ) कैसे ( जीत लिया गया ) १ इसे विस्तार 
“से सुनना चाहता हूँ । 








| 
| 
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विजयवर्मा-देव, श्र यतास्‌। इतो देवादेशात्कतिपय रेवाहो भिरनेककरितुरगपत्ति 
दुनिवारेण महता बलसमूहेन यत्ता विन्ध्यदुग/वस्थितस्य कोखळा धिपतेट्वारमवष्टभ्य सेना: 
समावेशयितुं समारव्धवान्‌ । 
राजा-ततस्ततः । 
विजयवर्मा--ततः कोसलेश्वरेऽप्यतिदपःत्परिभवमसहमानो हास्तिकप्रायमशेष-- 
मास्मसेन्यं सज्जीकृतवान्‌ । 
विदूषकः--भोः, रध्वाचक्ष्व । चेपत इव से हृदयम्‌ । [ भो, लहु आचक्ख । वेवदि 
विअ मे हिअअं । ] 
राजा-ततस्ततः । 
विजयवर्मा--देव, कृत निश्चयश्चासो- 
योद्धु निर्गत्य विन्ध्यादभवदभिमुखस्ततक्षणं दिग्विभागा- 
न्विन्ध्येनेवापरेण द्विपपतिपृतनापीडबन्धेन रुन्धन्‌ । 
वेगादुबाणान्विमुद्चन्समदकरिघटोत्पि्टपत्तिनिपत्य 
्रत्येच्छद्वाञ्छिताप्तिद्विगुणितरभसस्तं रुमण्वानक्षणेन ॥ ५ ॥ 


SSS SS >> 

अन्वयः--तत्तणम्‌ , अपरेण, विन्ध्येन, इव, द्विपपतिएतनापीडबन्धेन, दिग्विभा- 
गान्‌, रुन्धन्‌, विन्ध्यात्‌ , निर्गत्य, योद्धुम्‌, अभिसुखः, अभवत्‌ । ( अथ ), समद॒करि- 
घरोरिपष्टपत्तिः, रुमण्तरान्‌, बाणान्‌, विसुज्ञनू, वेगात्‌, क्षणेन, निपत्य, वाञ्छिताश्षिद्वि- 
गुणितरभसः, ( सन्‌ ), तम्‌, प्रव्यच्छत्‌ ॥ € ॥ 

संस्कृतार्थः--असौ कोसलाधिपतिः ततक्षणं सेनासमाबेशक्षणे अपरेण अन्येन विन्ध्यनामक- 
पर्वतेन इव तद्वत्‌ द्विपपतिंपृतनापीडबन्धेन द्वाभ्यां सुखशुण्डाभ्यां पिवन्तीति द्विपाः गजाः तेषाम्‌. 
पतयः स्वामिंतः द्विपपतयः मद्दागजाः एतना सेना तस्याः आपीडवन्धः बनब्यूहाकारेण रचना तेन 
दिग्बिभागान्‌ दिशावकाशान्‌ रुन्धन्‌ आवृण्वन्‌ विन्ध्याचलात्‌ नित्य वहिनिसत्य योड अभिसुखः 
पुरोवतीं अभवत्‌ । समदानां मदमत्तानां करिणां गजानां घरा पंक्ति: तया उत्पिष्टा विमर्दिता पत्तयः 


विजयवमां--महाराज, सुनिए । हम सैनिक आपकी आज्ञा से कुछ ही दिनों में बहुत से 
हाथियों, घोड़ों तथा पैदल सेनाओं के कारण दुर्धर्ष ( दुजंय ), विशाल सैन्यनिकर के साथ इस 
स्थान से जाकर बिन्ध्यदुर्ग में स्थित कोशलनरेश के द्वार ( यातायातमामं ) को रोककर ( अवरुद्ध 
कर ) सेना की ब्यवस्था ( यथास्थान नियुक्ति ) करने मे लग गये । 
राजा--उसके बाद (क्या हुआ ), उसके बाद ( क्या हुआ ) ? 
विजयवमा--महाराज ! ( युद्ध के लिए ) कृतनिश्चय यह ( कोसलाधिपति ) भी-- 
) दूसरे बिन्ध्याचल के समान गजराजों की सेना की घनी 


इलो कानुवाद- (बह कोशरुपति) BN सतक 
ब्यूह-रचना से दिशावकाशों को आच्छादित करता हुआ, ( विन्ध्य ) दुर्ग से निकलकर युद्ध करने 


। 

| 
tg 
| 

| 

| 

॥ 

| 








१३० ` रत्नावळी 

यस्य तथाविधः रुमण्वान्‌ भवदीय सेनापतिः बाणान्‌ शरान्‌ विसुश्चन्‌ वर्षन्‌ वेगात्‌ क्षणेन निपत्य 
अन्तरा प्रविश्य, वान्छितस्य कोसलाथिपतिना सह युद्धस्य प्राप्तिः तया द्विणुणिततररभसः स॒न्‌ 
'तं कोसलाधिपति प्रत्येच्छत्‌ प्रतीष्टवान्‌ ॥ ५॥ 








के लिए सामने आ गया । ( तत्पश्चात्‌ ) मदमत्त हाथियों के समूह से कुचली गई पैदल सेना वाले 
रुमण्वान्‌, बाणों की वर्षा करता हुआ, वेग से शीघ्र झपटकर, जिससे युद्ध करने की अभिलाषा थी, 
उस कोसळनरेश के साथ युद्ध की प्राप्ति से द्विंगुणित उत्साह से परिपूर्ण होकर उसके सामने 
ट्ट पडा ॥ ५॥ 


व्याख्या--जिस क्षण रुमण्वान्‌ ने अपनी विशाल सेना से कोसलनरेश के आने-जाने के 
मार्ग को रोक दिया, उस क्षण कोसलाधिप अपना अपभान समझकर युद्ध करने के लिये युद्धभूमि 
में आ गया । उसके पास विशाल गजराजों--जिसे देखने से यही प्रतीत होता था कि मानों ये 
दूसरे विन्ध्य पवत हैं-की सेना थी । इस सेना से कोसल नरेश ने घनी व्यूह-रचना कर सम्पूर्ण 
दिशाओं के मागं को आच्छादित कर दिया। वह युद्धभूमि में आकर हमारी पैदल सेना को | 
अपने हाथियों से कुचलवाने लगा । अपनी सेना की दुर्दशा को देखकर रुमण्वान्‌ क्रुद्ध हो गया । 
उसे दूना उत्साह हो गया; क्योंकि उसके मन मे कोसलाधिप से युद्ध करने की अभिलापा थी। 
अपने अभिलषित योद्धा को पाकर दूसरे योद्धा का उत्साह द्विगुणिततर हो जाता है । उत्साह से 
परिपूर्ण रुमण्वान्‌ कोशल-नरेश पर ट्ट पड़ा अर्थात्‌ उसे परास्त करने के लिये उसने शत्र पर 
आक्रमण कर दिया ॥ ५ ॥ र 


: टिप्पणी-(१) कोसल के गजराजों मै 'बिन्ध्य' की सम्भावना की जाने से उत्पेक्षा 
अलङ्कार है स्तग्धरा छन्द । वीर रस । सात्वती वृत्ति ओजगुणर । गौड़ी रीति । 


(२) “आपीड? का अर्थ “रिखास्वापीडशेखरौ” अ० को०--सेना की व्यह रचना ह्वै। 


(३) “वटा का अर्थ यहाँ समूह हे । यद्यपि “करिणां घटना घटा” (अ० को०) हाथियों का 
समूह होता है ॥ ५ ॥ 





१, सात्वती बहुलासच्वशौयंत्यागदयार्जवै; । * 
सहा क्षद्रश्ज्ञारा विशोका साद्‌भुता तथा ॥ सा० द० ६१२ । 
२. “दीप्त्यात्मविस्तृतेहेतुरोजो वीरसंस्थितिः? का० प्र० ८ । 
३. दीघंसमासो यस्यां सा गौडीरूपा” दीषित ध्वन्या पृ २५६ । 
_ ४. तु० “आगर्जदिगरिकुञ्ञरघदा उ० रा० ५६ - १ 
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अस्त्रव्यस्तशिरञ्शख्रकषणोत्कृत्तोत्तमाङ्गे क्षणं 
व्युढासक्सरिति स्वनत्प्रहरणे वर्मोद्ठलद्वह्विनि । 
आहूयाजिमुखे स कोसळपतिर्भेद्गप्रतीपी भव- 
न्नेकेनेव रुमण्वता शरशतैर्मत्तद्विपस्थो हतः ॥६॥ 


| अपि च-- 


अन्वयः--अखव्यस्तशिरखशख्कपणोव्कत्तोत्तमा डे, क्षणम्‌, व्यूढासक्सरिति, स्वनः 
प्रहरणे, वमोंद्वलद्वह्िनि, आजिसुखे, भङ्गप्रतीपीभवन्‌, मत्तद्विपस्थः, स कोसलाधिपतिः 
आहूय, एकेन, एव, रुमण्वता, शरशते: हतः ॥ ६ ॥ 
संस्कतार्थः--अस्तैः आयुधैः व्यस्तानि क्षिप्तानि शिरखाणि उष्णीपरूपतया शतानि शिरो- 
रक्षासाधनाति यत्र तत्‌ अखब्यस्तशिरस्त्रम्‌ तञ्च शसः खडगादिभिः यत्‌ कण प्रहार; तेन ` 
उत्क्कृतानि छिन्नानि उत्तमाङ्गानि रिपूणां शिरांसि यस्मिन्‌ तत्‌ शस्त्रकपणोत्कृत्तोत्तमाद्व ववे ति ताइशे 
क्षणं मुहूर्तमात्रं व्यूढासक्सरिति प्रवाहिता असजः शोणितस्य सरित नदी यस्मिन्‌ तथाभूते, स्वन- 
त्प्रहरणे स्वनन्ति परस्परसंघर्षवशात्‌ शब्दायमानानि प्रहरणानि यत्र तस्मिन्‌ वमोंद्वळदव हिनि 
वर्मभ्यः कवचेभ्यः उद्‌वलन्‌ प्रकटी भवन्‌ वहिः अग्निर्यत्र तादृशे आजिमुखे समरप्राङ्गगे भङ्गः 
प्रतीपीभवन्‌ स्वपराजयं निवारयितुसुथुन्जानः मत्तद्विपस्थः मदस्राविकरिपृष्ठाखूढः सः कोसलपतिः 
आहूय रणार्थै आगच्छति स्पर्डापूर्वकाहानेन आकार्य एकेन सहायकान्तरहितेनैव रुमण्वता शरशतैः 
शतसङख्यावीः वाणेः हृतः विनाशितः ॥ ६ ॥ 
ON छा न मम 
और भी-- 
लोकानुवाद--अखों 





~ 


से ( सैनिकों के ) झिरख्जाणों ( लौहटोप ) को इधर-उधर उड़ाकर 
शस्तरो के प्रहार से जहाँ सैनिकों के सिर काटे जा रहे थे, क्षणभर में जहाँ शोणित की नदी बहाई जा 
रही थी, जहाँ आयुध खनखना रहे थे, जहाँ ( अस्त्र-शस्त्र के प्रहार से ) कवचों से अग्नि निकल 
रही थी, ऐसी युद्धभूमि में अपनी पराजय को रोकते हुए और मतवाले हाथी पर बेठे हुए कोशल- 
नरेश को ललकार कर अकेले ही रुमण्वान्‌ ने सैकड़ों बाणों से मार डाला ॥ ६ ॥ ' 
टिप्पणी--( १) शादूलविक्रीडित छन्द । " 
वीररस, सात्त्वती वृत्ति, ओजगुण । 
(२) “आयुधं तु प्रहरणं शस्त्रमख्रम्‌? ( अ० को० २८८२ ) 
अस॒ज्‌ = शोणित = “धिरेऽसम्लोहिता्रकतक्षतजशोणितम्‌?? (अ० को० २।६।६४) 
(३) ब्यस्तः बि = अस्‌ज-कत । 
शिरश्लाणः--शिरः त्रायते इति । शिरस्‌/त्रैञ+क। 
कषणम्‌=/कष्‌ञ-ल्युद्‌॥। ६ ॥। 
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विदूषकः--जयतु जयतु सवान्‌ । जितमस्माभिः । ( इत्युत्थाय नृत्यति ) । [ जेदु जेदु 
भवं। जिदं अम्हेदि । ] 

राजा--साधु कोसलपते, साधु । मत्युरपि ते इलाव्यो यस्य रिपवोऽपि पुरूषकारमेवं 
वर्णयन्ति । ततस्ततः । 

विजयवर्मा--देव, ततो रुमण्वानपि कोसलेषु मद्आतरं ज्यायांसं जयवर्माणं 
स्थापयित्वा समरचणितमरोपसेन्यमनुवतेमानः दाने: शनरागच्छत्येव । 
| राजा--वसुन्घरे उच्यतां योगन्धरायणः--'दीयतां मत्मरसादोऽस्य? इति । 
| चसुन्धरा-यद्देव आज्ञापयति । (इति विजयवर्मणा सह निष्क्रान्ता ) । [ जं देवो 
190. आण्वेदि । ] 
| ( ततः प्रविशति काञ्चनमाला ) 
| काञ्चनमाला- आञ्ञप्तास्मि देव्या यथा--हे काञ्चनमाले गच्छ । इममेन्द्र- 
| जालिकमार्यपुत्रस्य दशय’ इति । ( परिक्रम्यावलोक्य च) एष खलु भर्ता । तद्यावदुप- 
सर्पामि । ( उपसृत्य ) जयतु जयतु भर्तां । अतः, देवी विज्ञापपति--'एप खलूजयिनीतः 
सर्वेसिद्धिनांसन्द्रजालिक आगतः । तसरेच्चतामेनमार्यपुत्र इति । [ आण्णत्तम्हि देवी 
जधा--'दक्ष कन्नणमाले, गच्छ । इदं इन्द्रजालिअं अज्जउत्तस्स दंसेहि त्ति । एसो क्खु भट्टा | ता 
जाव उवसप्पामि । जेदु जेदु भट्टा । भट्टा, देवी विण्णवेदि--'एसो क्खु उज्जइणीदो सब्बसिद्धि णाम. 
इन्दजालिओ आभदो । ता पेक्खदु णं अञ्जउत्तो?त्ति । ] | 








विदूषक- विजयी बनें; भाप विजयी वर्ने । हम लोगों के द्वारा जीत लिया गया । (ऐसा | 

कहकर उठकर नाचने लगता है ) । 

राजा. वाह कोसलनरेश ! बाइ ! तुम्हारी मृत्यु भी प्रशंसनीय रही, जिसके पी 

* की प्रशंसा ( वर्णन ) शत्रु भी इस प्रकार कर रहे हैं। उसके बाद (क्या हुआ), उसके बाद 

 (क्याइआ)? 

i ॥ _ विजयवर्सा- दैव, तत्पश्चात्‌ रमण्वान्‌ भी मेरे ज्येष्ठ भाई जयवर्मा को कोसल में नियुक्त 
| कर, संग्राम में क्षत-विक्षत सम्पूर्ण सेना का अनुबतंन करता हुआ धीरे-धीरे आ ही रहा है। 

८२ राजा--वसुन्थरे ! यौगन्धरायण से कहो कि--मेरा प्रसाद (पारितोषिक) इसे दे दें । 

= बसुन्धरा-जो महाराज आशा दे ( ऐसा कहकर विजयवमा के साथ चली जाती है) | 

Pu re 5 ( तदनन्तर काञ्चनमाला प्रवेश करती है ) 






\ 
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220) 
हर 


Ae) 


राजा--अस्ति नः कोतुकमैन््रजालिके । तदेनं शीघ्र प्रवेशय । 
काळनसाला--यद्देच आज्ञापयति । ( इति निष्क्रम्य पुनः पिच्छिकाहस्तेनेन्द्रजालिकेन 
सह प्रविशति ) । [ जं देवो आणवेदि । | 
ऐज्द्र जालिक--( पिच्छिकां आमयन्‌ ) 
प्रणमत चरणाखविन्द्रस्येन्द्र जालकपिनद्धनाम्त: । 
तथैव शम्बरस्य मायासुप्रतिष्ठितयशस: ॥ ७ ॥ 
[ पणमह चळणे इन्दस्स इन्दजालअपिणद्धणामस्स । 
तह ज्जेव्व॒ संवरस्स माआसुपरिद्विदजसस्स ।।७॥ ] 
क्वान्चनसाला--( उपसत्य ) भतेः, एष खल्वन्द्रजालिकः । [ भट्टा, एसो क्खु इन्द- 
जालिओ । 
ऐस्ट्रजालिकः-जयलु जयछु देवः । देव, 


~ 
अन्वयः--इन्द्रजालकपिनद्धनाम्नः इन्द्र स्य चरणों प्रणमत मायासुप्रतिष्ठितयशसः 
शम्बरस्य (च चरणौ ) तथैव ( प्रणमत ) ॥| ७॥ 
संस्कृतार्थः--इन्द्रजालकं माया तत्र पिनद्धम्‌ अनुस्यूतन सम्बद्धम्‌ नाम यस्य तस्य इन्द्रस्य 
देबराजस्य चरणौ पादौ प्रणमत नमस्कुरुत । तथेव इन्द्रवत्‌ मायासुप्रतिष्ठितयशसः मायासु 
ऐन्द्रजाल्किक्रियास सुप्रतिष्टितम्‌ अतिबिख्यातम यशः कीर्ति: यस्य तादृशस्य शम्वरस्य शम्वरा- 
सुरस्य चरणौ प्रणमत ॥ ७ ॥ 





राजा- -ऐन्द्र्जालिक के विषय में हमें उत्कंठा है । तो इसे शीघ्र प्रविष्ट कराओ । 

काञ्चनसाळा--देव जो आज्ञा दें। ( ऐसा कहकर बाहर निकलकर पुनः हाथ में 
“मयूरपंख लिए ऐन्द्र्जालिक के साथ प्रविष्ट होती है ) 

ऐन्द्रजालिक--( पिच्छिका (मोरपंख) घुमाते हुए) ) 

शलोकार्थ--इन्द्रजाल से सम्बद्ध नामवाले इन्द्र के चरणों को प्रणाम करो और उसी तरह 
माया में प्रसिद्ध कीतिवाळे शम्बर ( नामक असुर ) के चरणों को प्रणाम करो ॥७।। 

काञ्चनमाला--( समीप जाकर ) स्वामी ! यही ऐन्द्रजालिक है । 

ऐन्द्रजालिक--जय हो, स्वामी ! जय हो स्वामी 





१. दिशाओं को अपने वश में करने के लिये जादूगर पिच्छिका को घुमाता है । 
२. जादूगर अपने कार्ये की सफलता के लिए सबको प्रणाम करता है । 
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कि धरण्यां मृगाङ्क आकाशे महीधरो जले ज्वलन: । 
मध्याह्ने प्रदोषो दर्यां देह्याज्ञप्तिन्‌ ॥ ८ ॥ 
जअदु जअहु देवो । देव, 
[ कि घरणिए मिअङ्को आआसे महिअरो जले जलणो । 
मञ्झण्हम्हि पओसो दाविज्जई देहि आण्णत्तिम्‌ ॥ ८ ।! 
अथवा कि बहुना जल्पितेन 
मम प्रतिज्ञेषा यद्यद्‌ हृदयेनेहसे संद्रष्टुम्‌ ।' 
तत्तद्दर्शायाम्यहं गुरोर्मन्त्रप्रभावेण।। ९ ॥ 
अहवा कि बहुणा ज प्पिदेण । 
[ सज पईण्णा एसा जं जं हिअएण ईहसि संदट्ठु । 
तं तं दंसेमि अहँ गुरुणो मन्तप्पहाबेण || ९ || 
अन्वच;--कि धरण्यां सृगादू: 
आज्ञप्ति देहि ॥ ८ ॥ 
संस्कृतार्थ:---कि धरण्यां पृथिव्यां मङ्गाङ्ग: चन्द्रः आकासे नभसि महीधरः पर्वतः जले 
पानीये ज्वलन: अग्नि: मध्याह्ने मध्यन्दिने प्रदोषः सन्ध्या प्रदश्येतां दशैतपथम, प्राप्यताम , 
आज्ञप्ति देहि आदेरां कुरु ॥ ८ ॥ थि टि 
अन्वय:--यत्‌ यत्‌ हृदयेन सन्द्रष्टरम_ ईहते तत्‌ तत्‌ अहं 
संरकुतार्थः--यत्‌ यत्‌ यदपि वस्तु हृदयेन मनसा सन 
इच्छसि तत्‌ अहम गुरोः येन मया इयं विद्या प्राप्ता त हिक्षक 
मम प्रतिज्ञा दृढ़निश्चया प्रतिज्ञा ॥ ९ ॥ 





आकाशे महीधरः, जले ज्वलनः, मध्याह्नः प्रदोषः दर्श्यताम्‌ 


गुरोः मन्त्रप्रभावेण दर्शयामि ।९। 
द्रष्डम_ सम्यक्‌ विलोकयितुम_ ईहसे 
कस्य मन्त्रप्रभावेण दर्शयामि । एषा 


इलोकार्थ--( ऐन्द्रजालिक असन्भव कार्यों को दिखछ 
वरती पर चन्द्रमा दिखलाया जाय ? या आकाश में पर्वत, 
सन्ध्या दिखलायी जाय ? ( महाराज ! आप जैसी ) आज्ञा दें । 
अथवा बहुत कहने से क्या ( लाभ ) ? 
छोकार्थ--( महाराज ! ) आप जिस वर्‌ 


निके लिए कह रहा है कि) कया 
या जल मै अग्नि अथवा मध्याह्न में 
1८॥ 


छु को हृदय से देखना चाहते हैं, उसे मैं गु 
मन्त्रबल के प्रभाव से दिखा दूँगा, यह मेरी प्रतिज्ञा तर 


है । अर्थात्‌ आप जिस 
ति जस वस्तु की कामना करते 
हैं, उसे मैं गुरु की कृपा और मन्त्रवल से दिखा दूँगा॥ ९ ॥ यर 





१. अवमर्श-संधि का भेद-_'व्यवसाय? । 
“व्यवसाय: स्वशक्त्युक्तिः? ( दशरू० १।४७ ) 








चतुर्थोऽङ्कः १३ 
विदृषकः--सो वयस्य, अवहितो भव । ईदृशोऽस्याव्म्भो येन सर्वमपि सम्भा- 
व्यते । [ मा वअस्स, अवदिदो दोहि । ईदिसो से अवठ्ठम्मो जेण सब्बंपि सम्भाविअदि । ] 


सन्द” 


राजा--भद्र, तिष्ट तावत्‌ । काञ्चनसाले, उच्यतां देवी--'युप्सदीय एवाय से 
जालिको विजनीक़्तश्चायसुद्देशः । तदागच्छ | सहितावेवनं पश्यावः इति । 
काञ्चनमाळा--यद्भत!ऽऽज्ञापयति । ( इति निष्क्रम्य वासवदत्तया सह प्रविशति ) । 
[ ज्ञं भट्टा आण्णबेदि । ] र 
वासवदत्ता--काञ्चनमाले, डजयितीत आगत इत्यस्ति से तस्मिन्नेन्द्रजालिके 
पक्षपात: [ कन्नणमा ले, उञ्जइणीदो आअदोत्ति अत्थि मे तरस्सि इन्द जालिए वक्खवादी । ] 


— 
१ 


-_ 
क्‌ 


| काञ्चनसाला- ज्ञातिकुलबहुमानः खल्वेष अन्याः । तदेत्वेतु अन्रीं । ( इति परि“ 
क्रामतः ) । [ णादिउल्वहुमाणो क्खु एसो भट्टिणीए । ता एदु एदु भट्टिणी । ] 

वासवदत्ता--( उपसत्य ) जयत्वार्यपुत्रः । [ जेदु अज्जउत्तो । ] 

राजा- देवि, बहुतरसनेन गर्जितस्‌ । तदिहोपविश्यताम्‌ | पश्यावस्तावत्‌ । 

( वासवदत्तोपविद्ञति ) 
राजा--भद्र, प्रस्तूयतासिन्द्रजालस्‌ । 
नका MEN 00 

विदूषक--हे मित्र ! अवहित ( सावधान ) हो जाओ । इसका अवष्टम्भ ( उत्साह भर ) 
रेला है, जिससे सब कुछ सम्भव जान पड़ता है। ( अर्थात्‌--इसकी वचन-इढ़ता से मालूम पड़ता 
४ है कि यह सब कुछ दिखला सकता है--जो कुछ कह रहा है)। 
। राजा--सौम्य ! जरा रुकिए । काञ्चनमाले ! देवी से कहौ--'यह ऐन्द्रजालिक तुम्हारा ही 


है और यह स्थान भी निर्जन कर दिया गया है । तो आइए । इसको साथ-साथ ही देखें । 
। ( ऐसा कहकर बाहर निकलकर वासवदत्ता के साथ 





| 
। काञ्चनमाला- -स्वामी जो आज्ञा दे 
| प्रविष्ट होती है ) 
| चासवदत्ता--क 
। मेरा पक्षपात ( झुकाव) है । | 
काञ्चनमाला--यह तो ज्ञाति और कुल के विषय में स्वामिनी का अत्यन्त सम्मान है । 
तो चलिए, स्वामिनी चलिए । 
वासवद॒त्ता--( “स्वामी के? पास जाकर ) आर्यपुत्र विजयी बने । 
राजा--देवि ! इस ऐन्द्रजालिक के द्वारा बहुत अधिक गर्जता ( विकल्पना ) की गई है 
( अर्थात्‌ इसने बड़ी डींग हॉकी है ) तो यहाँ वेठ जाइए । जरा देखा जाय । 
( वासवदत्ता बैंठ जाती है ) 


राजा--सौम्य ! इन्द्रजाल प्रस्तुत करो । 


[ब्रनमाले ! “उज्जयिनी से आया है? इस कारण उस ऐन्द्रजालिक के प्रति 


१६६ रत्नावली 
ऐन्द्रजाटिक--यद्देव आज्ञापयति । [ जं देवो आणवेदि । ] ( वहुविधं नाव्य' कृत्वा 
पिच्छिकां आ्रामयन्‌ ) 
तट्प्रेक्षतां देवः ।.[ ता पेक्खदु देवो । | 
हरिहरब्नहामुखान्देवान्दशंयामि देवराजं च। 
गगने सिद्धचारणसुरवधूसार्थ च नुत्यन्तस्‌ ॥ १०॥ 
[ हरिहरबम्हप्पमुहे देवे दंसेमि देवराअं च। 
गअणम्मि सिद्धचारणसुरबहुसत्यं च णच्चन्तम्‌ ॥ १०॥ 
( सर्वे सविस्मयं पञ्यन्ति ) “ 


राजा--( ऊध्वे दृष्ट्वासनादवतरन्‌ ) आश्चयंसाश्चर्य॑स्‌ । देवि, पश्य, 





| | ____ “ NE 

| | क र पप 

| अन्वयः--दरिहरत्रह्मप्रसुखान्‌ देवान्‌ देवराजं च नृत्यन्तं सिद्धचारणसुरवधूसार्थ च गगने 
दर्शयामि ॥ १० ॥ 


संस्कृत--दरिहरनरहमप्रमुखान्‌ हरिः विष्णुः हर: शिवः ब्रह्मा सृष्टिकर्ता पितामहः ते 

प्रमुखा प्रधानभूता येपाम्‌ तान्‌ देवान्‌ सुरान्‌ दर्शयामि, देवराजम्‌ इन्द्रम्‌ च दर्शयामि । नृत्यन्तं 

। नत्वं ब्त सिद्धचारणसुरवधूसा्थ सिद्धानां देवयोनिविशेषाणां चारणानां गन्धर्वाणां देवानां च 
बधूसा्थ र्त्रियवर्ग च गगने आकाशे दर्शयामि ॥ १०॥ 





| ऐन्द्रजालिक--जो महाराज आज्ञा दें। ( ऐसा कहकर अनेक तरह से नाट्य ( अभिनय ) 
| करके पिच्छिका-मयरपंख घुमाते हुए ) तो महाराज देखे-- 
इळोकार्थ--विष्णु, शङ्कर और ब्रह्मा आदि देवों ( तथा ) इन्द्र को ( तथा ) सिद्धों, 
गन्वर्वो ( चारणों ) एवं नृत्य करने वाले देवाज्नना-समृह को आकाश में दिखलाता हूँ ॥॥ १० ॥ 
टिप्पणी--सिद्ध एक प्रकार की देवयोनि हैं-- 
विद्यावरो$प्सरो  यश्षरक्षोगन्थवंकित्नरा: । 
पिशाचो युद्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ।। १० ॥ 
( सभी लोग विस्मय के साथ देखते है ) 


राजा--( ऊपर देखकर आसन से उतरते हुए ) महान्‌ आश्चर्यं ! महान्‌ आश्चर्यं ! देवि ! 
(वासवदत्ते ) देखो; a 





> 





चतुर्थोऽङ्गः एज 


एष ब्रह्मा सरोजे रजनिकरकलाहेखर: शङ्करोऽयं 
दोभिर्देत्यान्तको5सो सघनुरसिगदाचक्रचिल्लेश्वतुभि: । 

एषो$प्येरावतस्थस्तरिदशपतिरमी देवि देवास्वथान्ये 
नृत्यन्ति व्योम्नि चेताश्चलचरणरणन्तूपुरा दिव्यनार्येः ॥१ १॥ 


= 
एप: ब्रह्मा, रजनिकरकलादोखरः अवं शङ्करः सधनुरसि- 








अन्वयः- देबि ! व्योम्नि स 
गदाचक्रचिह्णैः, चतुमिः दोभिः असौ दैत्यान्तकः एषः अपि ऐरावतस्थः त्रिदशपतिः तथा अमी 
अन्ये देवाः एताश्च चळचरणरणन्नू पुरा: दित्यनार्यः नृत्यन्ति ॥ ११॥ 


संस्कृतार्थः--देवि ! व्योम्नि गगने सरोजे अम्भोजे एषः ब्रह्मा रजनिकरकलाशेखरः रजनि- 
करस्य इन्दोः कळा पोडशो भाग: शेखरः शिरोभूषणं यस्य तथाभूतः अयम्‌ जगच्छविकरः शद्रः 
सधनुरसिगदाचक्रचिहैः धनुः चापः असिः खड्गः गदा चक्र च इति चिहौः लक्ष्मी: सह चतुर्भिः 
मंख्याकैः दोभिः बाहुभिः असौ अयं दैत्यान्तरकः असुरनाशकः विष्णुः एप: अपि ऐरावतस्थ: 
त्रिदशपतिः देवराजः तथा अमी अन्ये इतरे देवा: खुराः एताश्च च्चरणरणन्नूपुरा चलेषु गतिमत्सु 
चरणेषु पादेपु रणन्तः नूपुरा मञ्जीराः यासां तादृशः दिव्यनार्यः देवबालाः नृत्यन्ति ।। ११ ॥ 








इलोकार्थ--दे देवि ! आकाश में कमल पर (स्थित) ये ब्रह्मा हैं । चन्द्रकला रूप शिरो- 
शक्कर हैं। धनुष, गदा, खड और चक्र के चिल्लो से युक्त चार भुजाओं वाले ये 


भूषण से युक्त ये 
दैत्यों के विनाशक ( विष्णु ) हैं, ये भी ऐरावत पर आरुढ़ इन्द्र तथा ये दूसरे देवता हैं, और ये 


चन्चल चरणों में बजते हुए नुपूरों वाली देवाङ्गनाएँ नृत्य कर रही हैं ॥ ११ ॥ 
टिप्पणी--(१) इरा उदकानि ( इराभूवाकसुराप्सु स्यात्‌ अ० को० ३।३।१७६) 
सन्ति अस्य इति इरावान्‌ समुद्र: 
इरा+ मतुप = इरावत्‌ तस्मिन्‌ भवः ऐरावतः 
इराबत्‌+ अण । एरावते तिष्ठति ऐरावतस्थ | 
_व्रिदशपतिः- तृतीया यौवनास्था दशा सदा येषाम्‌ त्रिदशा: तेषाम्‌ पति: । 


(२) खग्घरा छन्दः । पान्चाली१ रीति: । प्रसाद गुण: ॥१३॥ 





१. मध्यमेनादीघंण समासेन भूषिता च पाञ्वालीरूपा । दीधि० “ध्वन्या०? पृष्ठ २५६ : 


२. शुष्केन्नाग्निवत्‌ स्वच्छजलवत्सहसेव यः । 
व्याप्नोत्यन्यत्म्रसादो5्सौ सर्वत्र विद्दतस्थिति: । का० प्र ८७० 





*$श्य रत्नावली 


वासवदःत्ता-आश्चयेमाश्वयीम । [ अच्चरिअं अच्चरिअं । ] १ 
° _ PE स रोभि 
विदृषकः--( अपवार्य ) आः दास्याःपुत्र गेन्द्रजालिक, किमेते दें वरप्सरोभिश्च 
दितेः । यदि तेऽनेन परितुष्टेन कायं तद्दर्शय सागरिकाम्‌ । [ हा दासीए पत्त इन्दजालिअ, 


कि एदेदि देवेहि अच्छराहि च दंसिदाहि । जइ दे इमिणा परितुठठेण कज्जं ता दंसेहि साअरिअं । ] 


( ततः प्रविशति बछुन्धरा ) 

वसुन्धरा-( राजानसुपसृत्य ) जयतु जयतु भत) । अमात्यो योगन्धरायणो विज्ञा- 
पयति--एप खलु विक्रमबाहो: प्रधानामात्यो वसुभूतिव'श्रव्येण कव्चुकिना सहाऽऽगतः। 
तदहेति देव अस्मिन्नेव सुन्दरमुद्र्त प्रेक्षितुम्‌ । अहमपि कार्यशेषं समाप्याऽऽगत एवः 
इति । [ जेदु जेदु भट्टा । अमच्चो जोअन्धराअणो विण्णवेद्ि--'एसो क्खु विक्कमबाहुणो पहाणामच्चो 
वसुभूदी वब्मव्वेण कन्चुइणा सह आअदौ। ता अरिहदि देवो इमस्सि एव्व सुन्दरमुहुत्तए पेक्खिदुं । 
अहंपि कञ्नसेसं समापिभ आअदो ज्जेब्व त्ति । ] 

चासवदत्ता- आर्यपुत्र, तिष्ठतु तावदिन्द्रजाळम्‌। सतुलगुहात्‌ प्रधानामात्यो 
चसुभूतिरागतः । तं तावत्येचतामार्यपुत्र:ः। [ अज्जउत्त, चिट्ठदु दाब इन्दजालं | माउल- 
घरादो पद्दारणामच्चो वडुभूदी आअदो । तं दाब पेक्खदु अज्जउत्तो । ] 

' राजा-यथाह देवी । ( ऐन्द्रजालिक॑ प्रति) भद्र, विश्रम्यतामिदानीस्‌ । 

ऐन्द्रजालिकः-य्गताऽऽज्ञापयति । (पुनः पिच्छिकां आमयति)। ( निष्क्रामन्‌ ) एको 
एनमंम खेलोऽवश्यं देवेन प्रेक्षितब्यः। [ जं देवो आणवेदि । एक्को उण मह खेलओ अवस्सं 
देवेण पेक्खिदव्त्रो । ] ' 

वासवदत्ता--आरचर्य है ! आइचर्य है ! 

विदूषक--( एक ओर को होकर ) अरे दासी का पुत्र ऐन्द्रजालिक ! इन देवो. और 
अप्सराओं के दिखाये जाने से क्या (प्रयोजन) ? प्रसन्न किए गये इनसे (बत्सराज उदयन से) 
यदि तुम्हारा कुछ कार्य (प्रयोजन) है, तो सागरिका को दिखळाओ । 

( तत्पश्चात्‌ वसुन्धरा प्रविष्ट होती है ) 

वसुन्धरा--( राजा के समीप जाकर ) जय हो, स्वामी 
ब RS घ्या (७ आया है। इसलिए महाराज इसी सुन्दर ( शुभ ) 
मुहूतं में ( इसे ) देखने के योग्य हैं । मैं मी शेप कार्य को को च क 
आए हैं । तो आर्यपुत्र उन्हें देखें ( दर्शन दे) । ड ® 

राजा--जैसा देवी कँ । ( ऐन्द्रजालिक को लक्ष्य कर्‌ 

ऐन्द्रजालिक--स्वामी जो आज्ञा दें 
हुए ) स्वामी ( देव ) के द्वारा मेरा एक खेळ 
खेल देव अवद्य देखें ) । 


, “जय हो । अमात्य ( मंत्री ) 


के ) सौम्य ! अब विश्राम करो । 
( इनः मोर पंख को घुमाता है) ( वाहर निकलते 
उन: अवश्य देखने योग्य है। ( अर्थात्‌ मेरा एक 
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राजा--भद्र, द्रक्ष्यामः। 
| वासवदत्ता--फ्रान्वनमाले गच्छ त्वम्‌ । देह्यस्य पारितोषिकम्‌ । [ कञ्रणमाले गच्छ 
>. तुमं। देहि से पारितोसिअं। ] 
कान्चनसाला-यद्‌ देव्याज्ञापति । (ऐन्द्रजाल्कित सह निष्क्रान्ता ) । [जं देवी 

आणवेदि । ] 
| राजा--वसन्तक, प्रत्युद्गस्य प्रवेश्यतां वसुभूतिः । 
विदूषकः--यद्‌ देव आज्ञापयति । (इति वघुन्वरया संह निघ्क्रान्तः) । जं देवो आणवेदि |] 

( ततः प्रविशति वसन्तक्रेनानुगम्यमानो वसुभूति्वा श्रव्यश्च ) 
| वसुभूतिः--( समन्तादवलोक्य ) अहोईत्रतसेश्वरस्यानुभावः । इह हि-- 
॥ आक्षिप्तो जयकुञ्जरेण तुरगान्निवंणंयन्वल्लभा- 

न्संगीतध्वतिना हृतः क्षितिभृतां गोष्ठीषु तिष्ठनक्षणम । 
सद्यो विस्मृतसिहलेन्द्रविमवः कक्षाप्रदेशेऽप्यहो 

द्वाःस्थेनेव कुतूहलेत महता ग्राम्यो यथाऽहं कृतः ॥ १२ ॥ 


t 








ER RE 
अन्वय--वल्लमान तुरगान्‌ निर्दर्णयन्‌ ( अहं ) जयकुञ्जरेण आक्षिप्तः क्षितिञ्तां गोष्ठीषु 
क्षणं तिष्ठन्‌ अहं संगीतध्वतिना हृतः, सद्यः विस्मृतसिंहलेन्द्रविभवः अहं वक्षाप्रदेशेऽपि अहो 
द्वारस्थेन महता कुतुहलेनेंव याम्यः यथा कृतः ॥ १२ ॥ 
संस्कृतार्थः--वल्लभान प्रियान्‌ तुरगान्‌ अश्वान्‌ निर्वणयन्‌ निपुणं निरीक्षमाणः अहं 
जयकुअरेण जयस्य विजयस्य कुरः कुः? हस्ति हुः तद्वन्तो वा सोऽस्यास्तीति कुक्षरः हस्ती 











राजा--भद्र ! देखेंग । 

वाखवदत्ता--काञ्चनमाले । तुम जाओ । इसका पारितोषिक ( इनाम, पुरस्कार ) दो । 

कान्चनमाला-देवि जो आज्ञा दे । ( ऐन्द्र्जालिक के साथ बाहर चली गई ) 

राजा--वसन्तक ! अगवानी (सत्कार, सम्मान) करके बसुभूति को (अन्दर) प्रविष्ट कराओ। 

विदूपक--स्वामी जो आज्ञा दे । ( ऐसा कहकर ब्रा के साथ बाहर चला जाता है ) 

( तदनन्तर वसन्तक के द्वारा अनुगन्यमान ( अनुसरण किये जाते हुए ) वलुभूति और 
बाभ्रव्य प्रविष्ट होते हैं ) 

वसुभूति--( चारों ओर अवलोकन करके ) आश्‍चर्य है! वत्सदेशाधिपति उदयन का 
(यह) अनुभाव (= प्रभाव, ऐंड्वर्य ) ! क्योंकि यहाँ ] 

इल्लोकानुवाद--अत्तिशय मनोहर अश्वो को ध्यानपूर्वक देखता हुआ (मैं) बिजय दिलाने 
वाले हाथी से आकृष्ट हो गया, राजाओं की सभाओं में क्षणभर रुकता हुआ (में) ( वहाँ की ) 





१. कुञ्जोऽञ्चयां निकुजे5पि हनौ दन्तेऽपि दन्तिनाम्‌ मेदिनी 


ME RS कम्म, जायाला ¦ 











२०० रत्नावली 
MSS र 
तेन गन्धमादनद्विपेन आत्रिप्तः आकृष्ट: क्षितिभृतां राज्ञां गोष्ठीपु मण्डलेपु क्षण किन्नित्कालपर्यन्तम्‌ 
तिष्ठन्‌ वर्तमानः संगीतध्वनिना गीतस्वरेण हृतः वलादिवाक्ृ४:; सद्यः तत्क्षणं विस्व्ृतसिहलेन्द्र- 
विभव: स्मरणाभावं प्राप्तः मिंह्लेखरसमृद्धिः विभवः येन तादृशः अह कक्षाप्रदेशेऽपि पाद प्रश्षेपं 
कृत्वा मृहमध्ये प्रवेश्यते तादृशः गृहस्य प्रकोष्ठ भागस्य प्रदेशे स्थलेऽपि एवं स्थितिः मुख्यग्रृहे किमु 
वक्तव्यमित्यर्थः अहो आश्चर्यमेतत्‌ यत्‌ द्वास्थेन द्वारदेशे तिष्ठतीति द्वास्थम्‌ तेन द्व 
मानेन एव महता कुतूहलेन ग्रन्यः ग्रामीण: यथा इव आइचर्यचकितः क: ॥१२॥ 














संगीतध्वत्ति से मोहित कर लिया गया और तत्काल सिंहळेइवर की सम्पदा को भूला हुआ नें 
राजमहदल के वाह्यभाग में ही, आश्रय है कि, द्वारपर स्थित महान कौतूहल के कारण मरामीण जैसा 
बना दिया गया ॥॥१२॥ 

व्याख्या--वस॒भूति राजा के ऐश्‍वर्य की प्रशंसा कर रहा है। वह राजभवन के द्वार पर ही 
राजा के वैभव को देखकर आश्चर्यचकित हो गया । राजा उदयन के पास श्रेष्ठ घोड़े थे उनका रूप 
अत्यन्त मोहक था । वे अद्वितीय शुण वाले थे । वसुभूति ऐसे मनोज्ञ घोड़ों को देखने में ही लगा 
था, तब तक जय-कुश्षर* ने उसकी दृष्टि अपनी ओर खोच ली। जयकुन्नर का रूप, उसकी 
मधुर श्वनि और उससे निकलने बाले सुगन्ध से वसुभूति मोहित हो गया था। बह यह निर्णय 
नहीं कर पा रहा था कि मैं पहले अउव को देखू या जयकुझर को । दोनों रूप और गुणों में 
अद्वितीय थे । अइव और हस्ति का सौन्दर्य राजा उदयन की सौन्दर्य-प्रियता, गुण-ग्राहिता और 
विजयेच्छा को अभिव्यक्त करता है । 


वसुभूति क्षण भर के लिए राजा की गोष्ठी में रुक्रा । वहाँ के संगीत? की मधुर नि से 
आकृष्ट हो गया । वीणा की पञ्चम स्वर की मूच्छनाएँ० लोगों को वेसुध कर देती थीं । वसुभूति 
नृत्य, वाद्य और गान कळाओं से मन्त्र-सुरध सा था। वसुभूति उदयन के ऐश्‍वर्य को देखकर 
सिंहलेश्वर ( विक्रमबाहु ) के तुच्छ धन को भूल गया है। वह बहिःप्रकोष्ठ के ऐशद्वर्य से 
चकित था । उसे महान्‌ कौतूहल हो रहा था कि राजा उदयन का वैभव कितना अतुलनीय है. 


इसी महत्‌ कौतुहल ने उसे ग्रामीण जैसा बना दिया था । जैसे ग्रामीण, क्रिसी नगर के वैभव को 


देखकर सुध-बुध खो बैठता है, ठीक वही दशा वसुभूति की हो गयी थी ।।१२॥ 


१. “खुरे: खनन्यः प्रथ्वीमइवों लोकोत्तरः स्मृत:?) ने० नारा० टी० १।५७ | 
अमीततस्तस्य विभूषितं सितं जवेऽपि याने5पि च पौरुषाधिकम्‌ । 
उपाहरचश्‍्वमजस्रचडलेः खुराब्बङैः क्षोदितमन्दुरोदरम्‌ ।। नै० १।५७ 

२. यस्य गन्धं समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्विपाः । 
तं रन्थहस्तिनं प्राहुन्‌ पतेविजयावहम्‌ ॥ 

३. गीतं वाद्यं नतंनं च त्रयं च संगीतमुच्यते” आप्टे को० १० १ ०१८ | / १ 

४. समाज एवालपितास वेणिकरेमु मूच्छे यत्पन्षममूच्छनासु» नै० १।५ २: 


हु 


t 
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बाभ्रंध्यः--वसुभू ते, अद्य खलु चिरात्स्वामिनं ्रक्ष्यासीति यत्सत्यमानन्दातिशयेन 
किमप्यवस्थान्तरमनुभवामि । कुतः ? 
विवृद्धि कम्पस्य प्रथयतितरां साध्वसवशा- 
___ दविस्पष्टां दृष्टि तिरयतितरां बाष्पपटले: । 
स्खलद्दर्णा वाणी जडयतितरां गदुगदतया 
जरायाः साहाय्यं मम हि परितोषोऽद्य कुरुते ॥ १३ ॥. 
स र ् 
अन्वयः--अद्य मम परितोपः जरायाः साहाय्यं कुरुते, हि साध्वसवशात्‌ कम्पस्य विवृद्धि 
ग्रथयतितराम्‌ वाष्पपटलें: अविष्पष्टा दृष्टि तिरयतितराम्‌ गदगदतया स्खलदवर्णी बाणीं जड- 
यतितराम्‌ ॥ १३ ॥ 
संस्क्तार्थः--अद्य अस्मिन्‌ दिने मम परितोपः सम्भाव्यमानोदयनदर्शनजन्यानन्दः जरायाः 
बृद्धावस्थायाः साहाय्यं सद्दायतां कुरुते विधत्ते यतः साध्वसवशात्‌ अधीनत्वात्‌ भयहेतोः कम्पस्य 
विवृद्धि अधिकताम्‌ प्रथयतितराम्‌ बहु वर्धयति । वाष्पपटलैः आनन्दाश्रुप्रवाहैः अविष्पष्टां मन्दां 
दृष्टि दर्शनसामर्थ्यै तिरयतितराम्‌ भूयोऽपि छादयति । गद्गदतया गदूरादूभावेन वाक्स्खळनेन 
जडयतितराम्‌ अतिशयेन जडी करोति ॥ १३ ॥ 








रिप्पणी- ( १ ) उदात्त अलङ्कार । शादू लविक्रीडित छन्द 

(२) 'प्रदेशे$पि? में अपि शब्द यह व्यक्त करता है क्रि जब राजमहल के द्वार की ऐसी 
शोभा है तो भीतर की शोभा अवर्णनीय होगी ॥ १२ ॥ / 

वाभ्रव्य--वसुभूते ! आज बहुत दिनों के वाद स्वामी को देखूँगा ( स्वामी का दर्शन 
करूँगा ) । इससे सचमुच आनन्द के अतिरेक के कारण कुछ दूसरी ही दशा का अनुभव कर 
रहा हूँ । क्योंकि 

इलोकानुवाद--आज मेरा आनन्द, बद्वावस्या की सहायता कर रहा दै । क्योंकि ( यह ) 
भयवश ( शरीर मै) कम्पन की वृद्धि को और अधिक बढ़ा रहा है। आनन्द के आँख ओं की 
धारा से मन्द दृष्टि को और अधिक आच्छादित कर रहा है । तथा गद्गद्‌ होने के कारण (प्रसन्नता 
से गला भर आने के कारण ) अस्पष्ट अक्षरों वाली वाणी को और अधिक जड़ बना रहा है ॥१३॥ 

ब्याख्या--वसुभूति चिरकाल से राजा उदयन के दर्शन के लिए लालायित था । आज 

उसकी अभिलापा पूर्ण होने जा रही है । इसलिए उसे व्यर्गनीय आनन्द की प्राप्ति हो रही है। 
आनन्द के कारण आँखों से अश्रु-धारा प्रवादित होने लगती है, शरीर में रोमाञ्च और कम्पन होने 
लगता है, दृष्टि मम्द-सी हो जाती है और बाणी अस्फुट हो जाती है ।) 





१. “आनन्दोत्यं नयनसलिल यत्र” (उ० मे० ४) 
विस्पष्टम्रान्थतया न दृष्टौ ज्ञातौ सुतस्प्शसु खोपलम्भात्‌ । 
आनन्दजः शोक्रजमश्र वाश्पस्तयोरशीतं शिशिरों विभेद ॥ रघुवंश १४२1३ ॥ 
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चिदूपकः-( अमरे भत्वा ) एत्वेत्वसात्य: । [ एदु एदु अमच्चो । ] 

चसुभूति:--( विदूषकस्य कण्ठे रत्नमालां दृट्वाऽपवायं ) बाञ्रव्य, जाने सवेयं रत्नमाला 
या देवेन राजपुत्र्ये प्रस्थानसमये दत्त ति। 

वाभ्रव्यः:--अमात्य, अस्ति साद्दश्यम्‌ । तत्कि वसन्तक एच्छामि प्राहिसस्याः । 

वसुभृतिः_बाश्रव्य, मा मेवम्‌ । सहति राजकुले रत्नवाहुल्यान्न दुर्लभो भूषणानां 
संवादः । ( इंति परिक्रामति ) 


re ET 


| 


















वसुभूति को भी आज आनन्द की अनुभूत हो रही है। राजा के सामने जाने में भय 
लग रहा है, क्योंकि वसुभूति “रत्नावली? को राजा के पास पहुँचा नहीं सके। वसुभूति तो 
यही समझ रहा है कि रत्नावली? समुद्र में डव गई है । इस भय के कारण वृद्धावस्था-जन्य 

` कम्पन और अधिक वृद्धि को प्राप्त हो रहा है । राजा के दर्शन-जन्य आनन्द और ( रत्नावली के 

सागर में डूब जाने के कारण ) शोक-जन्य गम-गर्म अश्रु-प्रवाहों के कारण वृद्धावस्था की मन्द्र 
दृष्टि किसी भी वस्तु को देखने में असमर्थ हो रही है । आँखों के समक्ष अंधेरा छा गया है। 
वृद्धावस्था में दाँतों के अभाव में वाणी स्वतः अस्पष्ट होती है । आनन्दातिशाय के क्वारण वसुभूति 
के सुख से वाणी नहीं निकल रही है । वसुभूति को यही प्रतीत हो रहा है कि आनन्द उसकी 
वृद्धावस्था को, ( कम्पन, दृष्टिमान्ध, और वाणी में जडता उत्पन्न कर ) और अधिक अभि- | 
व्यक्त कर रहा है ॥ १३॥ f 

टिप्पणी--(१) प्राक्सिद्ध वृद्धावस्था के कम्पनादि का, परितोप और बढ़ा रहा है । इस 
लिए अनुगुण अलङ्कार है । सम्भावना व्यङ्य होने के कारण उत्प्रेक्षा व्यडग्य हे) शिखरिणी | 
छन्द । (२) प्रथयतितराम्‌-अतिशयेन प्रथयति प्रथ--णिच्‌ -- छट--तिप--तरप्‌-+आम्‌ ॥ १३॥ | 

विदूषक--( आगे होकर ) चलिए, मन्त्री जी चलिए । 

वसुभूति--( विदूषक के कण्ठ में, रत्नमाला को देखकर, एक ओर होकर ) बाभ्रव्य, 
लगता है यह वही रत्नमाला है जो प्रस्थान के समय देव ( स्वामी विक्रमवाह ) के द्वारा राजपुत्री 
(रत्नावली) को दी गयी थी। 


वाञ्रन्य-मंत्री जी, साइइ्य ( समानता ) तो है। तो क्या इसकी प्राप्ति के विषय में 


 वसुभूति-त्रात्रव्य ! नहीं, नहीं ऐसा नहीं । महान राजकुल में रत्नों की बहुलता के | 
समानता (एकरूपता *) इलम नहीं । ( ऐसा कहकर परिक्रमा करता है । a 


रत्नावली की याचना ली गयी थी उस 


रत्नमाला दी थी । 
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विदूषकः--भोः, एप महाराजः । तठुपसपंत्वमात्यः। [ भो, एसो महाराओ। ता 

, ऊवसप्पदु अमच्चो । ] 
| वसुभतिः--( उपसृत्य ) जयतु देवः । 

राजा- ( उत्थाय ) आये, अभिवादये । 

चसुभूतिः--आयुष्सान्‌ भव । 

राजा-आसनमासनमायाय । 

विदृपकः--इदसासनम्‌ । उपविशत्वमात्य: । [ इदमासणं । उपविसदु अमच्चो । ] 

( वसभतिरुपविशाति ) 

बाञ्रव्यः--देव, बाभ्नव्यः प्रणसति । 

राजा--( प्रष्ठे हस्तं द्वा ) बाभ्रव्य, इतः आस्यतास्‌ । 

विदूपकः-अम्रात्य, एषा देवी वासवदत्ता प्रणमति । [अमच्च, एसा देवी वासवदत्ता 
पणमदि । ] 

दासवदत्ता-आर्य,१प्रणमामि । { अञ्ज्ञ, पणमामि । ] 

वसुभूत्तिः--आयुष्मति, वत्सराजसहदां घुत्रमाप्लुहि । ' 




















विदषक--जी, यह महराज ( बैठे हैं )। तो मन्त्री जी ! समीप जाँय । 
वसुभूति--( पास जाकर ) विजयी बने महराज । 
राजा- ( उठकर )' आय”, अभिवादन करता हूँ । ड 
बसुभूति-दीर्षादु ( जिरंजीवी ) वने । 9४२ 
राजा--आसन, आर्य के लिए आसन । टं 
विदूषक--यदृ आसन है । मन्त्री जी, बैठ जॉय । 

(वसुभूति वैठ जाता है । ) 
वाअव्य--देव ! बाभ्रव्य प्रणाम कर रहा है । है 
राजा--( पीठपर हाथ देकर == रखकर ) वाभञ्य ! इधर बैठिए। है, 
विदपक --मन्त्रीजी ! यह महारानी (देवी) वासवदत्ता प्रणाम कर 
वासवदत्ता--आये ! (मैं) प्रणाम कर रही हूँ । म 
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(सत उपविश्वन्ति ) 


राजा--आर्य चसुभते, अपि कुशर्ल तत्रभवतः सिंहलेश्वरस्य । 
दसुभतिः-( अर्च्यमवलोक्य निःदवस्य च) देव, न जाने कि विज्ञापयामि । 
( अधोमुखस्तिष्ठति ) । 

वारूबदत्ता--( सविपादमात्मगतम्‌ ) हा घिक्‌। क्रिमिदानीं वसुभतिः कथयिष्यति । 
¶ हड़ी इङी । कि दाणि वसुभदी कथइस्सदि । ] 

राजा--कथय किमेतत्‌ । आये, आकुल इव मेञ्न्तरात्मा । 

चाश्रव्यः--( अपवार्य ) असात्य चिरमपि स्थित्वा कथनीयस्‌ । तदिदानीमेव 
कथ्यताम्‌ । 

वसुभूतिः-(साख्रम्‌) देव, न शक्यं निवेदयितुम्‌ । तथाप्येप क्रथयासि मन्दभाग्यः । 
यासौ तत्र भवता सिंहेश्वरेण स्वदुहिता रत्नावली नासाऽऽ्युप्मतीं वासवदत्ता दग्धामु- 
यश्न व्य देचाप्र पू प्रार्थिता सती दत्ता-- 

राजा--(अपवार्य ) देवि क्रिसिदमलीकसेतर स्वन्मातुलामास्यः कश्रयति । 


7... नन्न->>>>>>>>>>>>- 





BS Ms 
४ ( सभी वेठ जाते हैं ) 
राज्यं वसुमति ! पूज्य सिंहलाधिपति (विक्रमवाहु) का कुशल तो है । 
चसुभूति--( ऊपर की ओर देखकर) एवं निःशवास लेकर ) देव ! क्या निवेदन करूँ ! 
| समझ मे नहीं आता । 


(अधोमुख होकर बैठ जाते हैं ) 
चासवदत्ता--( खेदपूर्वक मन ही मन ) हाय ! हाय ! (न जाने) अब वसुभति क्या 


| कहेगा ? १ 
| राजा-कहिए, यह भ्या ? आर्ये ! मेरी अन्तरात्मा ( अन्तःकरण--हृदय ) व्याकुल-सी 
। हो रही है। 
हे बाञ्रव्य--( एक ओर हटकर ) मंत्रिवर । देर करके भी कहना ही है, अतः अभी कह 
डालिए । 


वसुभति--( आँसुओं के साथ ) देव ! निवेदन तो नहीं किया जा सकता, फिर भी यह! 
अभागा मैं कहता हूँ । चिरंजीविनी वासवदत्ता को जल गई सुनकर पहले ( आप लोगों के द्वारा ) 
1] आधित अपनी रत्नावली नाम की जो पुत्री पूज्य सिंहलाधिपति के द्वारा महाराज के लिए दी 
गयी थी-- : * 
| राजा--( एक ओर हटकर ) देवी ! तुम्हारे मामा का यह मन्त्री क्या झूठी (बात) कह 
| रहा है? 
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वासवदत्ता--( स्मित्वा ) आर्यपुत्र, न ज्ञायते कोऽळीकं मन्त्रयत इति । ( अज्जउत्त, 
ण जाणीअदि को अलिअं मन्तेदित्ति । ] 

विदूपकः- -ततस्तस्याः किं संवृत्तम्‌ । [ तदो ताए कि संवुत्त । ] 

बसुभूतिः--सा च युष्मदन्तिक्रमानीयमाना समुद्रे यानभङ्गान्निसग्ना । (इति 
रुदन्नघोसुखस्तष्ठति ) । 

वासवदत्ता--( साल्रम्‌) हा हतास्मि मन्दभागिनी । हा भगिनिके रत्नावलि,. 
क्वेदानीससि । देहि मे प्रतिवचनम्‌। [ हा हृदम्दि मन्दभाइणी । हा बहिणी रअणावलि, 


कहि दाणि सि । देहि मे पडिवअणं । ] 
राजा--समाश्वसिहि समाश्वसिहि। हुरवगाहा गतिदँवस्य । यानभङ्गपतितो- 


स्थितो नन्वेतावेत्र ते निदर्शनस्‌। ( इति वस॒भतिवाश्रन्यौ दर्शयति ) । 
वासबदत्ता--आर्यपु त्र, युज्यत एतत्‌। परं कुतो ममैतावद्भागधेयम्‌ । [अज्जउत्त,, 
जुज्जदि एदं । परं कुदो मम एत्तिअं भाअधेअं ! ] 










( नेपथ्ये महान्कलकलः ) 
हर्म्याणां हेमश्युद्धश्रियमिव निचयेराचिषामादधान: 
सान्द्रोद्यानद्रुमाम्रग्लपनपिशुनितात्यन्ततीव्राभिताप: | शी 








चासवदकत्ता--(मन्दह्ास करके) पता नहीं, कौन (आप या वसुभति) झूठ बोल रहा है? र 

विदूषक--उसके बाद उसका क्या हुआ £ ह 

वसुभति--ओर आपके समीप लायी जाती हुई वह जहाज के ट्ट जाने से 
~ I क) 





निमग्न हो गयी । 






वासवदत्ता--( आँसुओं के साथ--आँखों में आँस भर कर 
गई । हाय वहन रत्नावली ! (तुम) इस समय कहाँ दो ? मुझे उत्तः 


बाञ्रव्य)' 
दि 
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> ७. ध 3. 
कुर्वन्क्रीडामहीध्रं सजल जलघधरश्यामले धमपाते- 
रेष प्लोषातंयोषिज्जन इह सहसेवोत्थितोऽन्तःपुरेऽग्निः ॥१४।| 
ne SR nn 
अन्ययः--अर्चिषां निचयैः इम्यांणां देमश्वङ्गश्रियमिष आदधानः सान्द्रोचानद्रुमा्ग्लपनः 


पिशुनितात्यन्त तीब्रामितापः धूमयातेः क्रोडामहीश्च सजल नळवरइ्यामलं कुर्वन्‌ प्लोपार्तयोषिज्ञनः 


एषः अग्नि इह अन्तःपुरे सहसा एब उत्थितः ॥१४॥ 

संस्क्ृतार्थ:--अर्चिषां ज्वालानाम्‌ निचयैः समूहैः हर्म्यागां राजप्रासादानाम्‌ हेमश्चद्ग 
मिव सुवर्णरचितशिखरसुपुमामिव आदधानः, सान्द्राणाम्‌ घनानाम्‌ उद्यानद्रमाणाम_ उपवन 
यानि अग्राणि उध्वंभागा: तेषां ग्छपनेन म्लानतासम्पादनेन पिशुनित: सूचितः 
अतिविप्रमः अभितापः यस्य ताइश: धूमपातेः धमस्व पतनानि आकाशोद्‌गमनानि ते 
कऋ्रीडाशैलम्‌ जलेन सहितः सजल: सः चाल्लौ जलधरः मेबः सजलजळधरः तमिव श्यामल 
विदत्‌ पोपार्तथोषिञ्जनः प्छोपेण दाहेन आर्तः पीडितः योपितां सस्त्रीणां जनः समूहों यस्मात्‌ 
ताइश: एप: पुरोदुश्वमानञ्वालाजालः इद अन्तःपुरे सहसा अतर्कितम्‌ एव उत्थितः प्रक्रटितः॥।१४॥ 


श्रियः 
क्षाणां 















श्लोकानुवाद--ज्वालाओं के समूहों से, मानो महलों की स्वर्णनिर्मित चोरी की शोभा को 
धारण करता हुआ पुष्पोद्यात् के सघन.तरुओं के अग्रभाग को सुलझा देने से अत्यन्त तीव्र 
-संताप को सूत्रित करता हुआ, धुँ के आकाश तक गमन करने के कारण क्रीदाशैल को सजल 
मेघ के समान श्यामल बनाता हुआ और ( अपने ) दाह सै खियों के समूह को पीडित करता 
'डुआ समक्ष दिखलाई देनेवाला यह पावक इस अन्त:पुर में एकाएक भड़क उठा हे ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--उद्दाम अग्नि की लपटें महलां के ऊपर उठ रही थीं । जिसे देखकर यही 
प्रतीत हो रहा था कि राजप्रासाद के श्वङ्ग सोने के बने हुए हैं। यह विकराल अग्नि पुष्पवाटिका 
के हरे-भरे पुष्पित वृक्षों के अग्रभाग को झुलसाकर चारों तरफ अपनी ऊष्मा विखेर रही थी। 
बूम की रेखायें आकाश चूम रही थीं। धूम-समूह से आच्छादित क्रीडाशैल' ऐसा प्रतीत हो 
रहा था मानों सजल जळधर की घटा हो । महल के भीतर की स्त्रियां भयभीत होकर आतेनाद 
कर रही थीं। इस प्रकार की विकराल अग्नि एकाएक आविभू त हुई थी । वस्तुतः इस अग्नि 


को ऐन्द्रजालिक ने उत्पन्न किया था । इसलिए एकाएक उत्पन्न होनेवाली अग्नि ने सबको भयभीत 
तो कर ही दिया था, आश्चर्य में भी डाळ दिया था ॥ १४ ॥ 


रिप्पणी--अवमर्श सन्धि का भेद--“विद्रव” है। 
“विद्रवो वधवन्दनादि” ( दशरू.० १।४५ ) 
“हेमश्ङ्ग्रियमिव? में उत्प्रेक्षा अलंकार है । “सजलजलधर? भें पुनरुक्तवदाभास, भयानक 
रस, खग्धरा छन्द । आरमटी बृत्ति “भयानके च वीमत्से रौद्रो चारभटी भवेत्‌” । ( ना० शा० ) 





१. आमोद-प्रमोद का कृत्रिम पहाड़--तस्यास्तीरे रचितशिखर: पेशलैरिन्द्रजालै:, 
क्रीडाशैलः कनककदलीवेष्टनप्रेक्षणीय: ॥ ( उ० मे० १७) 
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॥ 01 
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आप च--- 
देवीदाहप्रवादो$सौ योऽभूल्लावाणके पुरा । 
करिष्यन्निव तं सत्यमयमग्नि: समुत्यित: ॥ १५॥ 
( सर्वे सस्भ्रान्ताः पझ्यन्ति ) 
राजा--( ससन्श्रममुत्थाय ) कथसन्तःपुरेऽग्निः। कष्ट देवी वासवदत्ता दग्धा । हा 
प्रिये वासवदत्ते । 








अन्वयः--पुरा लावाणक्रे यः अयं देव्याः दाहृप्रवादः अभूत्‌ तं सत्यं करिष्यन्‌ इव अयम्‌ 
अग्नि: सुस्थितः ॥ १५ ॥ 

संस्कृताथ:--पुरा पूर्वकाले लावाणके तदाख्ये त्रामे यः अवं देव्या; वासवदत्ताया: दाह- 
प्रवादः वासवदत्ता दरथा इति मिथ्याख्यातिः अभूत, अवस्तुत्वेषपि सज्ञात: तम्‌ देवीदादप्रवादन्‌ 


सत्यं यथार्थ करिष्यन्‌ इव कर्तुकाम इत्र अयं अग्निः समुत्थितः उद्‌गत: ॥ १५ । 








और भी-- 

इलोकार्थ--पहले लावाणक नामक ग्राम में जो यह 
जाने का भिथ्याप्रवाद फेल गया था। उसे मानो सत्य क 
उठी है ॥१५॥ 

न्याख्या--लावाणक वत्सराज उदयन का ग्राम था। यह मगध के समीप पड़ता था) । 
यौगन्धरायण ने यह अफवाह फैला दी थी कि वासवदक्ता लावाणक ग्राम में जल गयी । वस्तुतः उस 
ग्राम में आग नहीं लगी थी । रत्नावली को विक्रमवाहु नहीं दे रहे थे। इसलिए वासवदत्ता के विषय 
में यौगन्धरायण ने यह प्रवाद फैला दिया था। मानो उसे सत्य करने के लिए यह अग्नि प्रकट 
हुई है । वस्तुतः इस अग्निकांड ने वासवदत्ता के भौतिक शरीर को तो नहीं किन्तु मानसिक 
शरीर को जला दिया है । वासवदत्ता नहीं चाहती थी कि उदयन की और कोई अर्धाङ्गिनी हो। 
इस अग्नि ने वासवदत्ता के क्रोध को और उसकी दुर्भावनाओं को जलाकर राख कर दिया । तभी 
तो उसने सागरिका को स्वतः राजा उदयन को समर्पित कर दिया ॥१४॥ 

रिप्पणी- घटना की सत्यता की सम्भावना की जाने से उत्प्रेक्षा अळंकार हैं । अनुष्डप्‌ 
छन्द है । पाछाली रीति । प्रसादणुण ॥ १५ ॥ 

( सब घवराये हुए देखते हैं 1) 

राजा- ( घबराहट के साथ उठकर ) अन्तःपुर में आग कैसी? दुःख ( कष्ट अनर्थ ) हे । 

देवी वासवदत्ता जल गयीं । हा प्रिये वासवदत्ते ! 


गी ( महारानी वासवदत्ता ) के जल 
के लिए यह अग्नि प्रज्वलित हो 


दे 
ने 





१. युक्त्यो लाबाणकं नाम सह देव्यानृपेण च । 
पर्यन्ते मगधासन्नवती हि विषयोऽस्ति सः?? ( कथा सरित्सागर ) 
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वासवदतता-आर्यपुत्र, परित्रायस्व परित्रास्व । [ अञ्जउत्त, परित्ताहि परित्ताहि ] । 

राजा--अये, कथ्रमतिसम्श्रमादिहस्थापि देवी नोपलक्षिता देवि, समाश्वसिहि 
ससाश्वसिह्ि । 

वाखवदत्ता--आर्यपुत्र, मयात्मनः कृते न भणितम्‌ । एपा खलु मया निश्वणयेह 
निगडेन संयमिता सागरिका विपद्यते । तत्तां परित्रायवामार्यपुत्रः । [ अज्जउत्त, मए अत्तणो 
किदे ण भणिदं । एषा बखु मए णिखिणाए इध णिअडेण संजमिदा साअरिआ विवज्जेदि | ता तं 
परित्ताअदु अञ्जउत्तो ] । 

राजा--कथं देवि, सागरिका विपद्यते। एप गच्छासि । 

वसुभूतिः-देव, किसिदमक्रारणसेव पतङ्गशृत्तिः क्रियते । 

चाश्रन्यः-देव, युक्तमाह वसुभूतिः । 

विदूषक:--( राजानमुत्तरीये शृद्दीत्वा ) वयस्य, मा खल्वेवं साहसं कुर्‌ । [ वअस्स, 
मा वखु ऐव्वं साहसं करेहि ]। 

$ राजा--( उत्तरीयसुत्ल्ज्य ) घिडः सूख, सागरिका विपद्यते । किमद्यापि प्राणा 

'घायंन्ते । 





(इति ज्वलनप्रवेशं नाटयित्वा धूमाभिवं नाटयन्‌ ) 
वासबदत्ता-आर्यपुत्र ! बचाओ, बचाओ । 

राजा-क्या अत्यन्त घबराहट के कारण यहीं पर स्थित देवी ( मेरे द्वारा ) भी नहीं देखी 
गई । आइवस्त हो जाओ । आश्वस्त हो जाओ | 

चांसवद्त्ता--आर्यपुत्र ! मेरे द्वारा, अपने लिए नहीं कहा गया। मुझ निर्दय द्वारा 
जंजीर से बाँधी गई यद्द सागरिका मर रही है । तो आर्यपुत्र, उसको बचाये । 

राजा-देवि ! क्या सागरिका मर रही है ? यह ( मैं ) जा रहा 

वसुभूति--देव ! अकारण ही यह पतङ्गवृत्ति क्यों की जा रही है? 

बाश्रव्य--देव ! वसुभूति ने ठीक कहा । 

विदूषक ( राजा का दुपट्टा पकड़कर ) मित्र ! ऐसा साहस न करो । 

राजा--( दुपट्टा छोड़कर ) मूर्ख ! तुम्हे धिक्कार है, सागरिका मर रही है । क्या आज 
भी प्राण धारण किए जाय: ? ( यह कहकर अग्नि में प्रविष्ट होने का अभिनय करके धूम के द्वारा 
प्राप्त अभिभव ( कष्ट ) का अभिनय करता है )। 











पतङ्गवृत्ति = पतङ्गस्य बृत्तिः= फर्तिगे का आचरण । वर्षाकाल में फर्तिंग निष्कारण ही 
आग में कूदकर मर जाते हैं । यही है-पतङ्गवृत्ति । ` स्वयं कूदकर अनावश्यक जान 
देने की मूर्खतापूर्ण क्रिया को पतङ्गवृत्ति कहते हैं । 

२. राजा उदयन का सागरिका के प्रति अतिशय प्रेम द्योतित हो रहा है। 
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विरम विरम वल्लो सुव्चव घुमानुबन्धं 


रै र प्रकटयसि किमुच्चेरचिषां चक्रवालम्‌ । 


विरहहुतभ्रुजाऽहं यो न दग्धः प्रियायाः 
प्रलयदहनभासा तस्य कि त्वं करोषि ॥ १६ ॥ 
वासवदत्ता-कथं मम द:खभागिन्य्रा वचनादेवमध्यवसितमार्यपुत्रेण । तदहमप्यायं- 
पुत्रमेवाचुगसिष्ये । [ क्षे मम दुःखभारणीए वअणा!दो एव्वं अञ्झवस्तिदं अञ्जउत्तेण । ता अहंपि 
अज्जउत्तं एव्व अणुगमिस्मं ] । 











णा 





02. अन्वयः--दे वहे, विरम विरम; धूमाङुवन्धम_ मुन्न, उच्चैः, अचिषाम_, चक्रवालम , 


किम. , प्रकटयसि? यः, अहम , प्रियायाः, प्रलयदहनभासा, विरहहुतञुजा, न, दरधः, तस्य, 
त्वम_, किम, करोपि ? ॥ १६ ॥। 

संस्कृतार्थः- बढ्दो हे अग्ने विरम, विरम । अतिशीघ्र स्वप्रसरणं सङ्गोचय । धूमाचुवन्धं 
स्वधूमस्य विस्तारं सुन्न त्यज | उच्चैः उच्चगामि अपां ज्वालानां चक्रबाळं मण्डलं कि कथं 
प्रकटयसि ? यदि त्वं इच्छसि इदं यत्‌ अहं त्वां दरधुमेव अचिषां चक्रवालं प्रकटयामि । तत्‌ तव अयं 
प्रयासः व्यर्थ: यतः यः अहं प्रियायाः सागरिकाया: प्रलयदद्दनभासा प्रलयकालिकारिनसमानाचिषा 
प्रियायाः सागरिकायाः विरहः वियोग: एव हुतं युङकते इति हुतभुक्‌ अग्नि: तेन न दग्धः, तस्य 
मम त्वं साधारणबहिः कि करोपि कि विदधासि १॥ १६॥ 





US EET फल MEN NE 
रलोकानुवाद-रे अग्नि ! शान्त हो, शान्त हो । धुएँ को फैठाना छोड़ दो । ऊँची 
(गगनचुम्बी) ज्वालाओं की माला क्यों प्रकट कर रही हो? जो मैं प्रिया (सागरिका) के प्रलयानल 
के समान प्रदीप्त विरह रूपी अग्नि में नहीं जल सका, उसका तू कयां कर लेगी ? ॥१६॥ 
व्याख्या-सागरिका के प्रेम में विह्वल राजा उदयन अग्नि से कह रहे हैँ कि रे अग्नि! तुम 
शीघ्र रुक जाओ । अब तक तुमने अत्याचार किया है। अब में आ गया हूँ । तुम सागरिका को जला 
नहीं सकती हो । तुम घुएँ को फैलाकर मेरा मार्ग रोकना चाहती दो । गगनचुम्बी ज्वाला समूहों से 
मुझे भयभीत करना चाहती हो । तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। यदि तुम्हें यह गर्व है फि मैं उदयन 
को जलाकर राख कर दूँगी तो थह गर्व मिथ्या है । मैं बहुत दिनों से प्रलय कालीन अग्नि के 
ममान प्रचण्ड विरहान,ल में पड़ा हूँ लेकिन यह प्रलयाग्नि मेरा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकी । 


६ उम तो साधारण अग्नि हो, तुममै उतनी प्रचण्ड ज्वाला कहाँ हैं ? इसलिये अपनी प्रतिष्ठा सोचकर 


£ 


न्त हो जाओ । मैं सागरिका को मुक्त कर ळेँगा । तुम मेरा कुछ भी नहों बिगाड़ सकते ॥१६॥ 
रिप्पणी--(१) 'विरहहुतुजा? में रूपक । अग्नि से विरहाग्नि का उत्क्रषं वणित दोने से 
व्यतिरेक अळंकार । मालिनी छन्द है । हुतंभुङ्क्ते इति हुतभुक्‌ । हुत अुज्‌ + क्विप्‌ ॥१६॥ 
चासवदत्ता--मुझ दुखभागिनी ( दुखिया ) के कहने से आर्यपुत्र ने ऐसा क्यों निश्चय 
किया ? तो मैं भी आर्यपुत्र का ही अनुगमन करूँगी । 
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विदूषकः--( परिक्रामन्नय्रतो भूत्वा ) भवति, अहमपि ते पथ्युपदेशको भवामि। 
[ भोदि, अहंवि दे पधोबदेसको होमि ] । 

वसुभूतिः-कथं प्रविष्ट एव ज्वलनं वत्सराजः । तन्ममापि दृष्टरांजपुत्रीविपत्त युक्त- 

ht माह (क) 

मिहेवात्मानमाहुतीकतुंम्‌। 

बाभ्रव्य:--( सास्रम्‌ ) हा दैव, किमिदमकारणमेव भरतकुलं संशायतुळामारोपितम्‌। 
अथवा कि प्रलापेन । अहमपि भक्तिसदृरासाचरामि । 

( इति सर्वेषर्निप्रवेशं नाटयन्ति ) 
( ततः प्रविशति निडगसंयता सागरिका ) 

सागरिका--( दिशोश्वलोक्य ) हा धिक , समन्ततः प्रज्वलितो हुतवहः । ( विचिन्त्य 
सपरितोषम्‌ ) अद्य हुतवहो, दिष्ट्या करिष्यति मे दःखावसानम्‌'। [ हड्डी समन्तदो प्पञ्ज- 
लिदो हुदवहो । अञ्ज हुदवद्दो दिटिठआ करिस्सदि मे दुक्खावसाणं ] । 





| 
राजा-अये, इयमासन्नहुतवहो वतते सागरिका। तत्वरितमेनां संभावयामि । 
( खरितमुपस॒त्य ) अयि प्रिये, किमद्यापि सम्भ्रमे स्वस्थतयाऽव स्थीयते । 








विदूषक ( घूमते हुए आगे होकर ) माननीये ! में भी तुम्हारा पथप्रदर्शक वनूँगा । 
वसुभूति-क्या वत्सराज अग्नि में प्रवेश कर ही गये ? तब मुझे भी, जिसने राज्ञपुत्री की 
विपत्ति ( मृत्यु ) देख ली है, इसी ( अग्नि ) में अपनी आहुति दे देना उचित है । 
वाभ्रव्य--( आँखो में आँस भरकर ) हाय विधाता ! क्यों यह भरतबंश अकारण ही 
संशय-तुला पर आरोपित कर दिया गया ? अथवा प्रलाप ( रोने-धाने ) से क्या ( लाभ ) मैं भी 
भक्ति के अनुरूप आचरण करता हूँ । 
( इस प्रकार सभी आग में घुसने का अभिनय करते हैं ) 
( तत्पश्चात्‌ श्रृङ्खला में बँधी सागरिका का प्रविष्ट होती है ) 
सागरिका--( दिशाओं को ( चारों ओर ) देखकर ) हाय धिक्कार ! अग्नि चारों तरफ से 
प्रज्वलित हो चुकी है ( चारों तरफ आग लग चुकी है ) । 
( सोचकर सन्तोष के साथ )। सौभाग्य से अग्नि आज मेरै दु:ख का अंत कर देगी । 
राजा_अरे ! जिसके समीप आग पहुँच चुकी है ( जो चारों तरफ से आग से घिरी हुई 
है ) ऐसी यह सागरिका है । तो शीघ्र ही इसे (बचाकर) सान्त्वना प्रदान करूँ । (अतिशीघ्र पास 
जाकर) अयि प्रिये (सागरिके) | इस समय घबराहट (उपद्रव) की वेला में भी क्यों शान्त खड़ी हो? 





१. अवमर्श का भेद आदान “आदानं कार्यसंग्रहः? दशरू० १।४८ 
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सागरिका--( राजानं दृष्टात्मगतम्‌ ) कथमार्यपुत्रः । तदेनं प्रेक्ष्य पुनरपि से जीवि- 
ताशा संबृत्ता। ( प्रकाशम्‌ ) भर्तः, परित्रायस्व परित्रायस्व । [ कथं अञ्जउत्तो ता एदं 
पेक्खिअ पुणोबि मे जीविदासा संबुत्ता । भट्टा, परित्ताहि परित्ताहि ] । 
राजा--भी रु, अळं भयेन । 
मुहुर्तमपि सह्यतां बहुल एष धूमोदुगमो 
( अग्रतोऽवलोक्य ) 
हहा धिगिदमंशुकं ज्वलति ते स्तनात्प्रच्युतम्‌ । 
( विलोक्य ) ७ 
मुहुः स्खलसि कि कथं निगडसंयतासि द्रुतं 
( परिकरं बद्‌ध्वा ) 
नयामि भंवतीमितः प्रियतमेऽवलम्बस्व मामु ॥ १७॥ 


अन्वयः--एषः वहलः अपि धूमोद्‌गमः मुहूर्तम्‌ सह्यताम्‌ । हृ हा विक्‌ ते स्तनात्‌ प्रच्युतम्‌ 
इदम्‌ अं शुक ज्वलति । मुहुः कि स्खलसि ? कथं निगडसंयता असि ? इतः द्रुतं भवती नयामि । 
प्रियतमे ! माम्‌ अवलम्वस्व ॥ १७ ॥ 

संस्कृतार्थे:--एप: सर्वतो व्याप्नुवन्‌ वहलः घनः धूमोदगमः धूमप्रसरः मुदृर्तमप्रि क्षणः 
मपि सह्यताम्‌ अनुभयताम्‌ । हहा इति खेदे । खेदो मे धिक, ते तव स्तनात्‌ कुचात्‌ प्रच्युत स्खलित 
इदम्‌ अंशुकं वस्त्रम्‌ ज्वलति दह्यते । अतः ततः स्थानाद्‌ अपसर । सुः भयो भूयः किम्‌ कस्मात 
कारणात्‌ स्खलसि भमौ पतसि ? इतः अस्मात्‌ स्थानात द्रुत शीघ्र भवतां त्वाम्‌ नयामि ( अन्यत्र ) 
प्रापयामि । प्रियतमे प्रेयसि माम्‌ अवलम्बस्व ॥ १७॥ 





त त त म NR कक स्स्स ्स््््क््च्त् 
सागरिका--( राजा को देखकर, मन ही मन) क्या आयंपुत्र तो इन्हें देखकर झुझे 


पुनः जीवन की आशा वँथ गयी । ( प्रकट रुप में ) स्वामी ! बचाओ, बचाओ,। 

राजा--भीरु, भय करना व्यर्थ है । ( अर्थात्‌ भय न करो ) 

छोकानुवाद--इस सधन धुँ के प्रसार को भी थोड़ी देर तक सह लो । ( आगे देखकर ) 
हाय धिक्कार है । तुम्हारे स्तन से गिरा हुआ यह वस्न जल रहा है । ( देखकर ) वार-वार क्यों 
गिर रही हो । (कमर कसकर ) इस स्थान से तुम्हे शीघ्र छे चल रहा हूँ । प्रियतमे ! मेरा अव- 
लम्बन ले लो ॥१७॥ 

ब्याख्या--राजा सागरिका से कह रहे हैं कि जैसे अब तक घोर कष्टों को तुमने सहा है 
उसी प्रकार क्षणभर के लिये घने धूम के प्रसार को सह लो । घुर्ये की सघनता से तुम्हारा गला भर 
गया होगा, खास लेने में कठिनाई हो रही होगी । आँखों से दिखाई नहीं पड़ रद्दा होगा । इन 
सभी कष्टों को क्षणभर सह लो । मैं अभी तुम्हें इस कष्ट से मुक्त करता हूँ । मुझे धिक्कार है, 
क्‍योंकि तुम कष्ट के अनल में जल रही हो और मैं तुम्हे मुक्त नहीं कर पा रहा हँ. । अग्नि को भी 


यी... 
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( कण्ठे गृहीत्वा निमीलिताक्ष: स्पर्शसुखं नाटयन्‌ ) अहो च्णादपगतोऽयं से सन्तापः। 
प्रिये, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
व्यक्तं लग्नोऽपि भवतीं न दहत्येत्र पावक 
यतः सन्तापमेवायं स्पर्शास्ते हरति प्रिये॥ १८॥ 
अन्वयः--दे प्रिये ! व्यक्त लग्नः अपि पावक्रः भवतीं नेत्र दहति, यतः अयं ते स्पशः 
सन्तापम्‌ एव हरति ॥१ 
संस्कृताथेः--है प्रिये ! सागरिके व्यक्त स्पष्ट लग्नो$पि देहसम्बद्धेडपि पावकः अग्निः भवती 
त्वाम्‌ न एब ददति नेंब सन्तापयति, यतः अयम्‌ मयानुभयमानः ते तव स्पर्शः गात्रसंयोगः सन्तापं 
एव दाहकतां कामपीडाञ्च हरति अपनयति ॥१८॥ ९ 














घिक्कार है जिसे इस प्रकार के अद्वितीय स्त्रीरत्न को जलाने में संकोच नहीं हो रहा है । तुम्हारे 
स्तनों की शोभा बढ़ाने वाला अथवा उसकी मर्य्यादा की रक्षा करने वाला तुम्हारा वह आँचल जो 
मेरे लिए स्वर्ग की वस्तु है, जिसमें तुम्हारे मादक स्तनों का सौरभ है, जिस सौरभ का मैंने रसा 
स्वादन किया है और जो मेरे लिये अनिर्वचनीय सौभाग्य था--जल रहा दै और मेरे समक्ष तुम पर 
पुरुष रूप पावक सै हठात नङ्गी की जा रद्दी हो और में देख रहा हूँ, मुझे धिक्‍्कार है । 
तुम रक्षा करने का प्रयास कर रही हो लेकिन बार-बार भमि पर क्यो गिर रही हो? तुम 
बेडियों में बँधी हो ? इसलिए मेरा सहारा ले लो । में तुम्हें शीघ्र ही इस विकट स्थान से ले चलता 
हूँ । तुम मेरी प्रियतमा हो । तुम्हारे लिए में सब कुछ समर्पण कर सकता हूँ ॥१७॥ 
टिप्पणी--“मेरा अवलम्बन लो? कहने का आशय यह है कि मुझे स्पर्श करने में किसी 
प्रकार का संकोच या भय मत करो । जिस अपराध के कारण जंजीर में वँधी हो, वह अपराध मेरा 
स्पर्श करने से पुनः दुहराया नहों जायेगा । अतः वासवदत्ता का भय त्याग मुझे पकड़ लो ताकि 
हं अग्नि-ज्वाला से बचा सकू । पृथ्वी छन्द है । “जसो जसलया वसुग्रहयतिश्व पृथ्वी युरु:?॥१७॥ 
(गले से लगाकर, आँखे बन्द किये स्पर्श-सुख का अभिनय करते हुए ) अहो ! मेरा यह 
सन्ताप क्षण भर में ही दुर हो गया । प्रिये सागरिके ! धैर्य रखो, धैय रखो । 
इलोकानुवाद-:प्रिये ! स्पष्टरूप से (तुम्हारे देह में) लगी हुई भी अग्नि तुम्हें जला नहीं 
रही है । क्‍योंकि तुम्हारा यदद स्पर्श ( मेरे) भीषण संताप को दूर कर रहा है ॥१८॥ 
ब्याख्या-प्रिये सागरिके ! सागर से तुम प्राप्त हुई हो इसलिए तुम्हारे शरीर में शीतलता है। 
तन्हारेशरीर में स्पष्ट रूप से लगी हुई अग्नि दिखाई दे रही है । फिर भी यह तुम्हें जला नहीं सकती 
है । यद्यपि अग्नि का धर्म जलाना ही है । किन्तु वद्द हिमालय के सम्पर्क से स्वतः शीतल हो जाती 
है । तुम्हारे शरीर मे शीतलता है । क्योंकि तुम्हारे स्पर्श से, जो प्रलयानल के समान मेरा काम" 
जन्य संताप शान्त हो गया, तो इस अग्नि में कहाँ इतना सामर्थ्यं हे कि प्रलयानल को शान्त 
करने वाले तुम्हारे शीतल शरीर को जला सके । अथवा मेरे स्पर्श से तुम्हारे हृदय का संताप 
भी दूर हो गया होगा । इसलिए अग्नि तुम्हें नहीं जला सकती है ॥ १८ ॥ 
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(अक्षिणी समुन्मील्य दिज्ञो निरीक्ष्य सागरिकां च मुक्त्वा ) अहो महदाश्चयंस्‌। 


क्वासौ गतो हुतवहस्तदवस्थमेतद्‌ 
अन्तःपुरं ( वासवदत्ता हष्ठा ) कथमवन्तितृपात्मजेयम्‌ । 


वासवदत्ता--( राः शरीरं परामृशन्ती सदर्पम ) दिप्ट्याऽक्षतशरीर आर्यपुत्रः । 
[ दिटिठिअ' अक्खदसरीरो अज्जउत्तों ] । 4: 

राजा-बाश्रव्य एष-- 

बाञ्नब्य--देव, इदानीं प्रत्युजीविता: स्मः । 

राजा-वसुभूति रयं 

वसुभूतिः--विजयतां महाराज: । 

राजा--वयस्य:-- 

विदृषकः--जयतु जयतु भवान । [जेदु जेदु भवं ] । 


राजा-- 
स्वप्ने मतिश्र मति कि न्विदमिन्द्रजालम्‌॥ १९ ॥ 


SSS >ऱ्स्प्फ्न्नाक्क्क्क्क्क्््ा 
अन्वय--असो हुतवह: क्व गतः £ एतद्‌ अन्तःपुरं तदवस्थम्‌ । कथमिथम्‌ अवर्ति नूपा- 
त्मजा, एप: बाभ्रव्यः, अयं वछुम्‌तिः, वयस्यः स्वप्ने मतिः भ्रमति ? कि नु इदम्‌ इन्द्रजालम्‌ ॥१९॥ 
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संस्कताथः--अी हुतवहः अग्नि: क्व कुत्र गतः यात: ? एतद्‌ अन्त पुरम्‌ तदवस्थस्‌ सा 


RR 


RO 33222 22 हवि न 
टिप्पणी-( १ ) 'सागरिका का शरीर अत्यन्त शीतल है । यहद अर्थ व्यङ्गय हो रहा ह। 


वस्तुतः “कामी स्त्रां पश्यति? कामी व्यक्ति प्रिया को अपने अनुकूल छी देखता है। राजा को अपनी 
प्रिया का स्पर्श अद्वितीय शीतलता प्रदान कर रहा है। (२) श्रङ्घार रस । कैशिकी वृत्ति ॥१८॥ 


( आँखे खोलकर दिशाओं का अवलोकन ( निरीक्षण ) करके तथा सागरिका को मुक्त 


करके ) अहो ! महान्‌ आश्चर्ये । 


वासवदत्ता--( राजा के शरीर को सहलाकर, हर्पपू्वक ) भाग्य से आर्यपुत्र के शरीर में 


कोई आँच नहीं आयी। 


राजा -र्‍यह वाभ्रव्य है? 

बाभ्रव्य--महाराज हम पुनः जीवित हो गये । 

राजा--ये वनुभति हैं ? 

वसुभूति-महाराज की विजय हो । 

राजा-मित्र ! 

विदूपक--आपकी जय हो, जय हदो 

राजा- वया मेरी बुद्धि स्वप्न देख रही है, अथवा यह इन्द्रजाल है ॥१९॥ 
इलोकानुवाद--यह अग्नि कहाँ गयी ? यह अन्तःपुर उसी अवस्था ( अग्निकाण्ड के पूर्व 
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विदूपक--भो मा संदेहं कुरू । इन्द्रजालमेवेदम्‌ । भणितं तेन दास्याः पुत्रेणेन्द्रजालि- 

केन यथा अवश्यमेच ममेकः खेलको द चेन प्रेक्तितव्य इति । तत्तद वेतत्‌ । [ भो मा संदेहं 
करेहि । इन्दजालं ज्जेग्व एदं । भणिदं तेण दासीए पुत्तेण इन्दजालिएण जधा अवस्सं उजेव मम 
एकको खेलणआ देवेण पेकिखदव्योत्ति । ता तं ज्जेव एदं ] । 

राजा--दे वि, इयं त्वद्वचनादस्माभिरिहाऽऽनीता सागरिका । 

चासचदतत्ता--( सस्मितम्‌ ) आरयपुन्न, ज्ञातं मया । [ अज्जउत्त, जाणिदं मए ] । 

वसुभतिः--(सागरिकां दृष्ट्वापवाय) वाञ्रव्य, सहद्ीयं राजपुत्र्यए) । 

वाश्रव्य:--अमात्य, ममाप्येतद व मनसि वतते । 

वसुभतिः--( राजानमुदिद्य ) दे व, कुत इयं कन्यका । 

राजा--देची जानाति । 

वसुभतिः-द वि, कुतः पुनरियं कन्यका । 


वासवदत्ता-अभास्य, एपा खलु सांगरात्प्राप्तति भणित्वाऽमात्ययोगन्धरायणेन मम 











आग्नकाण्डात्‌ पूवतना अवस्थ। यरय ताइशम्‌ । कर्थम इयम्‌ एपा अवन्तिनृपात्मजा अवन्तिराजपुत्री 


वासवदत्ता, एप अयं बाञ्रन्यः, अयं वसुभतिः, अयं वयस्यः, सखा वसन्तकः, स्वप्ने स्वापे मतिः ` 
बुद्धिः श्रमति अटति ? अथवा इदम्‌ एतत्‌ इन्द्रजाळं माया वर्तते ॥ १९ ॥ 


द्या ) में है । (वासवदत्ता को देखकर) क्या यह अवन्ति राजकुमारी (वासवदत्ता) है ? ( यह 
वाश्नव्य है, यह वसुभति है, मित्र क्या स्वप्न में बुद्धि भ्रमित है या इन्द्रजाल है । ) 
टिप्पणी--यह इलोक नाटकीय रूप ( कथोपकथन ) में विभक्त है उपजाति छन्द ॥१९॥ 
विदूषक--भरे, सन्देह न करो । यह तो इन्द्रजाल ही है । दासी के पुत्र उस ऐन्द्रजालिक 
के द्वारा कहा गया था कि-देव ( स्वामी ) के द्वारा मेरा एक खेल अवश्य देखा जाना चाहिए 
तो यह वही ( खेल ) है । 
राजा--देवि ! तुम्हारे कहने से यह सागरिका हम लोगों के द्वारा यहाँ लाई गई है । 
वासवदत्ता--( मुस्कान के साथ ) आर्यपुत्र ! मेरे द्वारा ( यह वात) जान ली गई है । 
वसुभूति-( सागरिका को देखकर, एक ओर को ) वान्नव्य ! यह तो राजपुत्री ( रत्ना- 
बली ) के सद्दा है । 
वाञ्रव्य-मेरे भी मन में यही बात है । 
वसुभति--( राजा को लक्ष्य करके ) स्वामिन्‌ ! यह कन्या कहाँ से ( मिली ) ? 
राजा- देवी ( वासवदत्ता ) जानती हैं । 
वसुभृति- दैवि ! फिर यह कन्या कहाँ से ( मिली ) ? 
वासवदत्ता--मंत्री जी ! “यह सागर से प्राप्त हुई है?-यह कहकर अमात्य यौगन्धरायण 





१. निर्वहण संधि द्र० दशरू० १।४८-४९ | 
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चलुर्थाऽङ्कः NIN 


हस्ते निक्षिस्ता। अत एव सागरिकेति शब्दायते । [ अमञ्च, एसा क्खु साअरादो पाविदेत्ति 
भणिअ अमच्चजोअन्धराअणेण मम हत्ये णित्रिखत्ता । अदो ज्जेव्व साअरिआत्ति सद्दावीअदि ] । 

राजा--( स्वगतम्‌ ) यौगन्धरायणेन न्यस्ता ! कथससो मामनिवेद्य किञ्चि- 
स्करिष्यति । 

वसुभूतिः-( अपवार्य ) दाञ्रव्य, यथा सुसदृशी वसन्दकस्य कण्ठे रत्नमाला, 
अस्याश्च सागरास्य्रापति» तथा व्यक्तं सिंहलेश्वरस्य दुहिता रत्नावलीयम । ( प्रकाशम्‌ ) 
आयुष्मति , न खलु राजपुत्री रत्नावली त्वमी दृ्ीसवस्थासुपगता । 

सागरिका--( वसुभतिं दृष्ट्वा साल्लन्‌ ) कथममात्यो वसुभूतिः । [ कधं अमच्चो 
वसुभूदी ] । 

वसुभतिः--( साख्नस्‌ ) हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । ( इति भूमी पतति ) । 

सागश्कि--हा तार, हा अम्ब, कुत्रासि । देहि मे प्रतिवचनम्‌ । ( इति वस॒भतेरुपरि 
पतन्ती मोहसुपगता )। [ हा ताद, हा अम्ब, कहि सि । देहि मे पडिवअणं ]। 

वासवदत्ता--( ससंत्रमम्‌) आर्य कञ्चुकिन्‌, इयं सा सम भगिनी रत्नावली ? 
[ अज्ञ कञ्चुइ, इअं सा मम वहिणी रअणाबली 1! 

बाभ्रव्यः--देवि, इयमेव सा । 


वासवदत्ता --( रत्नावलीमालिङ्गथ ) भगिनि, समाश्वसिहि, समाश्वसिहि । [बहिणि, 
समस्सस समस्सस ] 


लि vo 


AORN > >> ्म्क्व्न्न्क् 
के द्वारा मेरे हाथ में समर्पित की गई । इसलिए यह “सागरिका? कही जाती है । 


राजा--( अपने मन में ) यौगन्धरायण के द्वारा धरोहर रखी गई । मुझे बिना बतलाये 
कैसे यह कुछ करेगा ? 
वसुभति--( एक ओर को ) वाश्रव्य ! चूँकि बसन्तक के गले में ( पड़ी ) रत्नमाला 
सुसदृशी ( ठीक वैसी, बिलकुल मिलती-जुलती ) है, और इसकी ( कन्या की ) सागर से प्राप्ति हुई 
है, इससे यह सिंहलाधिपति की पुत्री रत्नावली है--यह स्पष्ट है । 
( प्रकट में ) आयुष्मती ! कहाँ तुम राजकुमारी रत्नावली ही तो नहीं इस अवस्था को 
प्राप्त हो गई हो? 
सागरिका--( वसुभूति को देखकर, आँसू के साथ ) क्या अमात्य वसुभूति ? 
वसुभृति--( आँखों में आँसू भरे ) हाय ! मैं अभागा मार डाला गया । 
( ऐसा कहकर भूमि पर गिर पड़ता है ) 
सागरिका- हा तात ! हा माँ ! कहाँ हो ? मुझे उत्तर दो। 
( ऐसा कहकर वसुभति के ऊपर गिरती हुई मूच्छित हो गई ) 
वासवदत्ता--( घबराहट के साथ ) आर्य कञ्चुकी ! यह वही मेरी बहन रत्नावली हदै। 
बाभूब्य--देवि ! यही वह द्दै। 
वासंवदुत्ता--( रत्नावली का आलिङ्गन करके ) वहन ! घेये रखो, पैय रखो |. 





२१६ रत्नावली 


राजा--कथमुदात्तवंशस्य सिंहलेश्वरस्य विक्रमबाहोरात्मजेयस्‌ । 
विदूषकः- ( रत्लमालां स्पृशन्‌ स्वगतम्‌ ) प्रथससेच सया ज्ञातं न खलु सामान्यजन- 
स्येह्शः परिच्छदो भवतीति। [पढमं ञ्जेव्ब मए जणिदं ण क्खु सामण्णजणस्स ईदिसो 
परिच्छदो होदित्ति ] । 
वसुभूतिः-( उत्थाय ) आयुपर्मात, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । नन्वियं ज्यायसी 
ते भगिनी दुःखमास्ते । तत्परिप्वजस्वेनाम्‌ । 
सागरिका--( समाइवस्य वासवदत्तां दष्ट्वा स्वगतम्‌ ) कृतापराधा खल्वहं देव्या न 
शक्नोमि सुखं दशंयितुस्‌ । ( इत्यथोमुखी तिष्ठति ) [ किदावराहा वखु अहं देवीए ण सक्कणोमि 
मुदं दंसिदुं ]। 
चासवदत्ता-( साद्न' बाहू प्रसार्य ) एह्य ह्यतिनिष्ठुरे, इदानीमपि तावत्‌ स्नेहं दशय? 
(इति कण्ठे गृद्गमाति । [ एहि एहि अदिणिट्ठुरे, दाणिं पि दाव सिणेहं दसेहि ] । 
( रत्नावली स्खलितं नाटयति ) 
वासवदृत्ता--( अपवार्य ) आर्यपुत्र, रञ्जेऽहमेतेनात्मनो नुशंरूत्वेन । तदपनयास्या 
बन्धनम्‌ । [ अञ्जउत्त, लज्जेमि अहं इमिणा अत्तणो णिसंस॒त्तेण । ता अवणेहि से बन्धणं ]। 
at Se Ss 
राजा-वया यह उच्चङुलीन, सिंह्लाधिप विक्रमबाहु की पुत्री हैं ? 
विदूषक--( रत्नमाला का स्पर्श करता हुआ अपने मन में ) मेरे द्वारा तो पहले हो जान 
लिया गया था क्रि सामान्य व्यक्ति का ऐसा आभषण नहीं हो सकता | 
वसुभति--( उठकर ) चिरक्षीविनी ! आइवस्त होवो, आरवस्त होवो । थह तुम्हारी बड़ी 
बहन ( वासवदत्ता ) दुःखी हो रही हैं । तो इसको आलिङ्गित करो । 
सागरिका--( आश्वस्त होकर, वासवदत्ता को देखकर अपने मन में ) महारानी के प्रति 
अपराधर करने वाली में मुख दिखलाने में समर्थ नहीं हूँ । 
वासंवदत्ता--( आँस्‌ के साथ दोनों भुजाएँ फैलाकर ) निष्छुरेः! आ, आ अब भी ती. 
स्नेह दिखाओ ( ऐसा कहकर गले लग जाती है ) 
( रत्नावली स्खलन (लड्खड़ाने) का अभिनय करती है । ) 
वासवदत्ता--( एक ओर हटकर ) आर्यपुत्र ! अपनी इस नृशंसता ( क्ररता ) के कारण 
लज्जित हूँ । तो इसके बन्धन! को दूर कर्‌ दो । 








१. निर्वदणभेद परिभाषणम्‌ । दशरू० १।५२। 
२. राजा से प्रेम करना, वासवदत्ता का वेष धारण कर अभिसार करना । 


३. अब तक अपने वास्तविक वृत्तान्त को न बताने के कारण, और मेरे द्वारा दिये गये दण्ड 
को चुपचाप सह लेने के कारण निष्ठुर हो। 


४. इसे #ंखला में बाँधा है। 


०० 


चतु थोंडछू: २१७ 


राजा--( सपरितोषम्‌ ) यथा55ह देवी । ( इति तथा करोति ) । 
बासवदत्ता-आर्यपत्र, अमास्ययोगन्धरायणेने तावन्तं खलु काळं दजनीकृतास्मि । 
येन जानतापि न मे निवेदितम्‌ । [ अञ्ञउत्त, अमचजोअन्थराअणेन एत्तिअं क्ख काळं दुञ्जणी 
कदम्हि । जेण जाणन्तेण वि ण मे णिवेदिदं ] । 
(ततः प्रविद्ञति यौगन्धरायणः ) 
यौगन्धरायणः-- 
देव्या मढ्कचनाद्यदाऽभ्युपगतः पत्यवियोगस्तदा 
सा देवस्य कळत्रसंघटनया दु:खं मया स्थापिता । 
तस्याः प्रीतिमयं करिष्यति जगत्स्वामित्वलाभः प्रभोः 
स॒त्यं दश॑यितुं तथापि वदनं शक्नोमि नो लज्जया ॥ २० ॥ 





अन्वयः--यदा मदवचनात्‌ देव्या पत्युर्वियोगः अभ्युपगतः तदा सा देवस्य कलत्रसंघटनया 
मया दुःखं स्थापिता । अयं जगत्स्तामित्वलाभः तस्याः प्रीति करिष्यति ( इति) सत्यं तथापि 
लज्जया वदनं दशयितुं ना शक्नोमि ॥ २०॥ 

संस्कृतार्थः--यदा यस्मिन्‌ काले लावणफेऽग्निप्रयोगसमये देव्या वासवदत्तया पत्युः 
स्वामनः वियोग: विरहः अभ्युपगतः अङ्गीकृतः तदा तस्मिन्‌ समये सा देवी वासवदत्ता देवस्य 
महाराजस्य उदयनस्य कळत्रसंघटनया कलत्रेण वासवदत्तातिरिक्ता रमणी तस्याः संघटना राशः 
पत्नीभावेन योजना तया मया दुःखं स्थापिता कष्टमयं जीवनं यापयिलु' वाधिता । प्रभो वत्सराजस्य 
अयं एप: जगत्स्वामित्व लाभः राजचक्रवर्तिता तस्याः देव्याः प्रीतिम्‌ संतोषं करिष्यति विधास्यति । 
इति सत्यम्‌ तथापि एवं देग्याः संतोषकारणे समुपस्थापितेऽपि लञ्जया पया बदन सुखं दयितं 
प्रकटयितुं नो शक्नोमि न क्षमे ॥ २०॥ 





राजा--(अत्यन्त हर्ष से) देवी जैसा कहें ( ऐसा कहकर वैसा (बन्धन मक्त) करता है । 
वासवदत्ता--आर्य पुत्र ! इतने समय तक मैं अमात्य यौगन्धरायण के द्वारा दुर्जन बनी 
रही । जिसने ( सागरिका को) जानते हुए भी सुझें नहीं बताया । 
( इसके बाद यौगन्धरायण प्रबेश करता है ) 
श्वोकानुवाद- जव देवी ने मेरे कहने से पति का वियोग स्वीकार किया तव मैंने महाराज 
दूसरे विवाह की योजना के द्वारा देवी को कष्ट पहुँचाया । यह सत्य है कि स्वामी का चक्रवतित्व 
देवी को संतोष देगा । तथापि लज्जा से में अपना मुख नहीं दिखा सकता हूँ ॥२०॥ 
व्याख्या--यौगन्धरायण ने वासवदत्ता को समझाया था कि यदि आप अल्पकालीन 
वियोग सहन कर लें और मेरे कथन के अनुसार यदि वत्सराज का दूसरा विवाह हो जाने दें, 





१. (निर्वहणभेद) आनन्द--दशरू० १।५२ 
२. राजा को रानी की अनुकम्पा मिल गयी । 


ne 


२१८ र त्नावळी 


( क्षणं विचिन्त्य ) अथवा कि क्रियते ? इहृशमत्यन्तमाननीयेप्वपि निरबुरोधवृत्ति 
स्वासिभक्तित्रतम्‌। ( निरूप्य) अयं देवः । याव£पसर्पासि । ( उपसृत्य ) जयतु जयतु 
देवः । दे व, क्षम्यतां यन्मयाऽनिवेद्य कृतम्‌) । 

राजा--यौगन्धरायण, कथय किमनिवेद्य कुतस्‌ । 





Tj गी कं 
तो स्वामी को चक्रवर्तित्व को प्राप्ति हो जायेगी* । वासवदत्ता ने इसे स्वीकार कर लिया था। 


इसी तथ्य को सबके समक्ष रखते हुए यौगन्धरायण कह्‌ रहे हैं कि वासवदत्ता ने मेरे कहने से 
पति का वियोग स्वीकार किया था अथवा मेरे वचन को मानकर वासवदत्ता ने सागरिका को 
अन्तःपुर में रख लिया था । इसका परिणाम यह हुआ कि राजा का प्रेम सागरिका से हो गया । 
राजा उदयन दिन-रात सागरिका के चिन्तानल में जलने के कारण वासवदत्ता को भूल सा 
गये । यदि वासवदत्ता ने मेरी वात न मानी होती, तो वासवदत्ता को इस प्रकार का पति- 
वियोग न सहना पड़ता । देवी के साथ-साथ स्त्रामी को भी वासवदत्ता का विरह सहना पड़ा । 
वस्तुतः कबि को वासवदत्ता का विरद्द ही अभिप्रेत है । 

सागरिका के अन्तःपुर में रहने के कारण ही उदयन का परकीया से प्रेम हो गया । 
इसलिए परकीया के प्रम ने महारानी वासवदत्ता को अपार कष्ट प्रदान किया। स्वीया को 
परकीया-प्रेम हृदय के त्रण की भाँति कष्ट देता है । यौगन्धरायण कह रहे हैं कि रत्नावली से 
विवाह हो जाने पर महाराज उदयन को अखण्ड सावेभौमत्व की प्राप्ति होगी । इस प्राप्ति से 
महारानी को अपार आनन्द मिछेगा । इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं हे । इतना होने पर 
भी मैं लज्जित हूँ, क्योंकि मैंने ही जीवित देवी के मिथ्या प्रवाद के अनल में जलाकर और 
सागरिका को अन्तःपुर म रखकर सपत्नीत्व कष्ट को भोगने के लिए वाध्य किया। इससे मैं 
देवी के समक्ष नहीं जा सकता हूँ । उनके कहने का आशय यह है कि वासवदत्ता मेरे दोषों को 

क्षमा कर राजा को रत्नावली समर्पित कर दें ॥ २० ॥ 

टिप्पणी--अवमर्श संधि का भेद “विचलन? है “विकल्पना विचलनम्‌?” (दशरू० १।४७) 

शार्दूल बिक्रीडित छन्द । “कलत्रं श्रोणभाय॑योः” ( अ० को० ३।३।१७८ ) 

( क्षणभर सोचकर ) अथवा क्या किया जाये ? यह स्वामिभक्ति का जत ही ऐसा है 
जिसमें अत्यन्त माननीय जनों के प्रति भी रूक्ष व्यवहार करना पड़ता दै । ( देखकर ) यह देव 
(हें) । तो इनके समीप चलता हूँ । ( पास पहुँचकर ) विजयी बनें, स्वामी विजयी बनें । स्वामी ! 

' निवेदन किए बिना मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे क्षमा करें । 
राजा-यौगन्धरायण, बताओ, बिना निवेदन किए क्या किया ? 


१. निवंहण-भेद-ग्रथन--“ग्र थनं तदुपेक्षयो” निर्णय? ( दशरू० १।५१ ) 
२, यौगन्धरायणो धीमान्सरुमण्वद्‌बसन्तकः । देव्या वासवदत्ताया विजने निकटं ययौ । 


तत्र तां राजका्येऽत्र साहाय्यं तत्तदुक्तिमि: सानुमेने च बिरहकक्‍्छेशादपि तदात्मनः । 


( कथा सरित्सागर ) 
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योगन्ध पयणः-- करोच्वासनपरिग्रह देवः । सव विज्ञापयाम । 
( सर्वे यथास्थानमुपविशन्ति ) 

यौगन्धरायणः- ( क्र्ताज्लिः ) देव श्र॒यतास्‌। येयं सिहलेश्वरस्य दहिता सा 
सिद्धे वा55दिष्टा यथा-योऽस्याः पाणि ग्रहीष्यति स सावभोमा राजा भाविष्यात ! 
ततस्तत्प्रत्ययादस्भाभिः स्वामिनोऽश्र बहुशः प्राध्यसाननाप सिहरूइअरेण दव्या 
वासवदत्तायाश्रित्तवेद' परिहरता यदा न दत्ता- 

राजा--तदा किम्‌ । 

योगन्धरायण--तदा लावाणकेन वलिना देर्व 
बाभ्रव्यः प्रहितः । AE ने 

राजा--ततः परं श्रतं मया । अथेयं दे वीहस्ते किसनुचिन्त्य स्थापिता । 

विदषकः--भोः, अनाख्यातमप्येतञ्ज्ञायत एवं यथान्तःप्रगता सुखेन ते दशनपर्थे 
गमिष्यतीति । [ भो अणाचक्खिदं बि पदं जाणीअदि एव्व जथा अन्तउरगदा सहेण दे दंसणपर्थ 
गमिस्सनित्ति ] । 

ए--( विदस्य ) यौगन्धरायण, गृहीतस्ते$भिग्रायो वसन्तकेन । 


SSS MN 

योगन्धरायण-देव ! आसन ग्रहण करे । सव निवेदन करता ( बतलाता ) हूँ (सभी 
यथास्थान ( स्वोचित स्थान पर ) वेठ जाते हैँ) 

योगन्धरायण--( हाथ जोड़कर ) महाराज, सुनिए । यह जो सिंदलाधिपति (विक्रमबाहु) 
की पुत्री (रत्नावली) है । उसके विषय में सिद्ध महात्मा ने कहा था कि--जो इसका हाथ पकड़ेंग 
वह सार्वभौम? ( चक्रवती ) राजा होगा (बनेगा ) । तब उस सिद्ध के वचनों के विश्वास से 
स्वामी के लिए उसकी ( रत्नावली की ) अनेक बार याचना किये जाने पर भी, देवी वासवदत्ता के. 
चित्त के खेद को ध्यान में रखते हुए, सिंहलाधिपति ने अब्र उसे नहीं दिया-- 

राजा--तव क्या (हुआ)? 

योगन्धरायण--'तव लावाणक में (गाँव में ) लगी अग्नि से महारानी जल गई इस 
प्रसिद्धि को उत्पन्न करके ( ऐसा समाचार फेलाकर ) उसके पास बाभ्रव्य को भेजा गया ।) 

राजा--उसके बाद की ( कथा, बात ) मैंने सुन ळी है । लेकिन यह ( सागरिका ) | क्या 
सोचकर देवी ( वासवदत्ता ) के हाथ में समर्पित की गई ? 

बिदूषक--अरे ! यह तो बिना कहे भी समझा ही जा सकता है कि-अन्तःपुर में गई 
हुई ( यह सागरिका ) सुखपूवेक आसानी से तुम्हारे दृष्टिपथ में आ जावेगी । 

राजा--( विहँसकर ) यौगन्धरायण ! वसन्तक के द्वारा तुम्हारा अभिप्राय पकड़ (समझ) 
लिया गया। 








१. अपने स्वामी के अभ्युदय के लिए “कूप खानक न्याय” (अर्थात्‌ कुए को खोदने में कष्ट 
होता है, लेकिन जळ की प्राप्ति से अपरिमित सुख मिलता है) का सहारा लेनापड़ता है) 
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यौगन्धरायणः--यदाज्ञापयति देवः । 

राजा--ऐन्द्रजालिकबृत्तान्तो5पि सन्ये त्वत्प्योग एव । 

योरान्धरायणः--देच, एवस्‌ । अन्यथाऽन्तपरे वद्धाया अस्याः कुतो देवेन दनम्‌ । 
अदृष्टायाश्च वसुभूतिना कुतः परिञ्ञानम्‌। ( विहस्य ) परिज्ञातायांश्च सरिन्याः संप्रति 
यथा करणीयं तत्र देवी प्रमाणम्‌? । 

वासवदत्ता--( सस्मितम्‌ ) आर्य, स्फुटमेव कि न भणसि यश्चा ग्रतिपादयास्मे रत्ना- 
वलीमिति । [ अज्ज, फुडं एब्व किं ण भणासि जधा पडिवादेहि से रअणावली त्ति Ji 

विदूपक:--भवति, सुप्टु त्वया ज्ञातोऽमास्यस्याऽभिग्रायः । [भोदि सुट्ठु तुप जाणिदो 
अमञ्चरस अभिप्पाओ ] । 

वासवदत्ता--( हस्तं प्रसाय॑ ) एहि, रस्तावलि एहि । एतावदपि तावन्मे भगिनि- 
कानुरूपं भवतु । (इति रत्नावलीं स्वकीयैराभरणैरलङकुत्य हस्ते गृहीत्वा राजानमुपसुत्य) आर्य- 
पुत्र, प्रतीच्छेतास्‌। [ एहि रअणावलि, पहि, एत्तिअं वि दाव मे बहिणिआणुरूबं भोदु । अज्जउत्त, 
एडिच्छ पद । ] 





यौगन्धरायण--महाराज जो कह रहे हैं ( टीक है )। 

राजा-में समझता हूँ, ऐन्द्रजालिक की घटना भी तुम्हारा ही प्रयोग था । 

यौयन्धरायण- देव ! ऐसा (ही है ) । नहीं तो, अन्तःपुर मै बँधी इसका ( रत्नावली 
का ) दर्शन स्वामी के द्वारा कैसे होता ? और न देखी गई ( सागरिका ) का वसुभूति को कैसे 
ज्ञान होता ? ( हैलकर ) अब पहचान ली गई भगिनी के प्रति जैसा करना हो उसमे महारानी ही 
प्रमाण हैं | ( अर्थात्‌ महारानी को अधिकार है कि वे उसके साथ कैसा व्यवहार करें ) । 


वासवदत्ता--( मन्दद्दास के साथ ) आर्य ! साफ-साफ हो क्यों नहीं कहते कि--रत्नावली 
“को इन्हें ( महाराज) दे दो । 


विदूषक--माननी ये ! तुम्हारे दारा अमात्य का अभिप्राय अच्छी प्रकार जान लिया गया 
( समझ लिया गया ) । 


वासंवद्त्ता--(हाथ फेलाकर) आओ, रत्नावली, आओ । भला मेरा इतना ही (आचरण) 
वहन के अनुरूप हो जाय ।. ( ऐसा कहकर रत्नावली को अपने आभूपणो से अलंकृत करके, हाथ 
पकड़कर राजा के समीप जाकर ) आर्यपुत्र ! इसको ग्रहण कीजिएर (स्वीकार कीजिए ) । 





१. निर्वहव संधि-भेद-पूवेभाव तथा २. कृति। द्र० दशरू० १ 1५३ 
३. प्रतिप्रक्षेणापि परति सेवन्ते भर्दृवत्सलाः साध्वय: । 
अन्यसरितामपिं जलं समुद्रगाः प्रापयन्त्युदधिम्‌ ॥ ( मालव्रि० ५1१९ ) 
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राजा--( सपरितोपं हस्तौ प्रसाये ) को देव्याः प्रसादा न बहु सन्यते । 
वासवदत्ता--आर्यपुत्र, दूरे खल्वेतस्या ज्ञातिकुळम्‌ । तत्तथा कुरु यथा बन्धुजनं 

न स्मरति । ( इति समर्पयति ) । [ अज्जउत्त, दूरे क्खु एदाए णादिकुलं । ता तधा करेहि जधा 

बन्धुजणं ण सुमरेदि । ] 
राजा--यथा55ज्ञापयति दे वी । ( रत्नावली गृह्वाति ) । 
बिदूषक--( नृत्यन्‌ ) ही ही भोः, एथ्वी खल्विदानीं हस्तगता प्रियवयस्यस्य । 

[ ही हो भो पुहबी क्खु दाणि हत्थगदा पिअवअस्सस्स । ] 
वसुभूति--आयुष्मति स्थाने देवीशब्दसुद्वहसि । 
योगन्धरायण-इदानीं सफरपरिश्रमोऽस्मि संब्रत्तः^ । देव, तदुच्यतां कि ते भयः 

प्रियं करोमि ।* 2 

राजा--किमतः परमपि प्रियमस्ति । यतः-- 
नीतो विक्रमबाहुरात्मसमतां  प्राप्तेयसुर्वीतले । 
सारं सागरिका ससागरमहीप्राप्त्येकहेतुः प्रिया ॥ 


SS 7 MS ME HM 
राजा--( सन्तोष के साथ दोनों हाथ फैलाकर ) देवी का कौन-सा अनुग्रह बहुत नहीं 


समझाजाता ? (अर्थात्‌ आपकी तुच्छ कृपा भी मेरेळिए महोत्सव है यह तो बहुत बडी अनुकम्पा दै) 
वासवद्त्ता--आर्यपुत्र ! इसका ज्ञातिङुल ( भाई बन्धुओं का परिवार ) दूर है । तो वैसा 
( व्यवद्दार ) करें जिससे यह बान्धवो का स्मरण न करें । ( ऐसा कहकर समर्पित कर देती दै ). 
एजा--देवी जेसी आज्ञा दें । ( रत्नावली को पकड़ लेता है)। 
विदूपक--(नाचता हुआ) आहा हा! अरे अब तो पृथिवी, प्रिय मित्र के हाथ में आ गई । 
वसुभूति--चिरऔविनी ! (तुम ) उचित ही “देवी पद को धारण कर रही हो | 
(अर्थात्‌ सवंगुणो से युक्त होने के कारण अभिषेक के योग्य हो । ) 
यौगन्धरायण--अब मैं सफल परिश्रमवाला हो गया हूँ । देव ! तो कहो, फिर तुम्हारे लिए 





क्या प्रिय करू । 
राजा--इससे भी बढ़कर क्या प्रिय हो सकता है। क्योंकि-- 
अवभशो संधिभेद आदान दश० १।५८ २- निवंहण संधि-मेद-काव्यसंहार दश० १।५४ 
आप इसे इतना अधिक प्यार दें, जिससे यह सुखी रहे । 
तं यथात्मसदृशं वरं वघूरन्वरज्यत परस्तथेव ताम्‌ । 
सागरादनपगा हि जाहवी सोऽपि तन्मुखरसैकवृत्तिभाक्‌ ॥ ( कु० स० ८।१६ ) 
४. “देवी कृतामिषेकायाम्‌?? ( अ० को० १।७।१३ ) 
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देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाज्जिता: कोसला: । 

कि नास्ति त्वयि सत्यमात्यवृषभे यस्मे करोमि स्पृहाम्‌ ॥ २९॥ 
तथापीदनस्ठु। ( भरतवाक्यम्‌ ) 

उर्वीमुहामसस्यां जनयतु विस्रजचु वासवो वृष्टिमिष्टा- 

मिट्टेस्त्रेविष्टपानां विदधतु विधिवत्प्रीणनं विप्रमुख्याः । 

आकल्पान्तं च भूयात्ससुपचितसुख: सङ्गमः सज्जनानां 


निःशेषं यान्तु शान्ति पिशुनजनगिरो दुर्जया वज्त्रलेपाः ॥ २२॥ 








अन्वय--विक्रमबाहुः आत्मसमताम्‌ नीतः, उवींतले सारम्‌ स॒सागरमहीप्राप्त्येकहेतुः इयम 
प्रिया सागरिका प्राप्ता । भगिनीलाभात्‌ देवी प्रीतिम्‌ उपागता कोसल: च जिता । त्वयि अमात्य- 
वृष भे सति कि नास्ति यस्मै स्पृहां करोमि ॥ २१॥ 

संस्कृतार्थ--विक्रमबाहु: सिंहलेइवरः आत्मसमतां स्वतुल्यतां नीतः प्रापितः । उवींतले 
'पृथिव्यां सारम, उत्कृष्टं वस्तु ससागरमही्राप्त्येकहेतुः ससागरायाः मह्याः आसमुद्रथरिणी- 
लाभासाधारणकारणम_ इयम_ समीपवतिनी प्रिया सागरिका च प्राप्ता । भगिनीलाभात्‌ समुद्रमध्ये 
निमग्नायाः सागरिकायाः पुनः प्राप्तेः देवी वासवदत्ता प्रीतिं हर्षम उपागता प्राप्ता कोसला: । 
'कोसलनामदेशाः जिताः अधीनीक्गताः । त्वयि यौगन्धरायणे अमात्यवृषभे मन्त्रिमुख्ये सति वर्तमाने 
कि नास्ति किं न लब्धं यस्मै स्पृहां यद्विपयेऽभिलाषं करोमि ॥ २१ | 

अन्वयः बृष्टि विसजन वासवः उवींम्‌ उद्दामसस्यां जनयतु । विप्रमुख्या इष्टैः त्रैविष्ट- 
यानां विधिवत्‌ प्रीणनं विदधतु | समुपचितसुखः सञ्जनानां सङ्गमः च आकल्पान्तं भूयात्‌ । वञ्ज- 


लेपाः दुर्जयाः पिशुनजनगिरः निःशेषं शान्ति यान्तु ॥ २२॥ 





इलोकानुवाद-विक्रमबाहु को अपनी समानता को प्राप्त करा दिया गया (अर्थात्‌ विक्रमबाहु 
को अपना सम्बन्धी बना लिया गया ) सूतल पर सवोत्कृष्टवस्तु तथा समुद्रसहित पृथ्वी की प्राप्ति 
का एकमात्र कारण प्रिया सागरिका मिल गयी । वहन के मिल जाने से देवी हृषित हुयी । कोसल- 
देश जीत लिया गया । तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ मन्त्री के रहते ( मेरे पास ) क्या नहीं हैं । जिसके लिए 
कामना करूँ ।।२१॥ 

च्याख्या-राजा उदयन को मनचाही वस्तु रत्नावली, देवी के प्रसाद स्वरूप मै प्राप्त हुई है। 
इसलिए उन्हें वसुधा का अखण्ड ऐइवयं प्राप्त हो गया है । वासवदत्ता की प्रसन्नता उनके सुख की 
'आधाररिला है । राजा के मन्त्री यौगन्धरायण के रहते हुए राजा को किसी भी दुलभ वस्तु को 
आप्त करने की इच्छा करनी ही नहीं पड़ेगी क्योंकि योगन्धरायण अपनी प्रतिभा से सब कुछ करने 
भै समर्थ हैं । तभी तो उदयन ने कहा कि आपके रहते हुए मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं है । 

टिप्पणी--(१) निवेहण सन्धि का मेद “भाषण” हैं । “मानाद्याप्तिइच भाषणम्‌? ( द० 
-सू०:१।७२) शादूल विक्रीडित छन्द ॥२१॥ 





चतुर्थो षक: २२३ 


( इति निष्क्रान्ताः सब ) 
+ इत्यन्द्रजालिकों नाम चतुर्थोऽङ्कः # 
द. ~ LES ० ७, ~ £ 
इति श्रोहपंदेवस्या कृतिः समास्ेयं रत्नावली नाम नाटिका 
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संस्कृतार्थ:--इष्टां मनोवाज्छितां बृष्टि वर्षणं विसृजन्‌ विमुञ्चन्‌ वासवः इन्द्रः उवींम्‌ धरणीं 
उद्वामसस्यां समधिकसस्यशालिनीम्‌ जनयतु करोतु । बिप्रमुख्याः ब्राह्मणश्रेष्ठाः इष्टैः यज्ञः त्रै विष्ट- 
देवानां विधिवत्‌ सविधिं प्रीणनं तर्पणं विदधतु कुर्वन्तु । समुपचितस॒खः विबर्धिनन्दः सञ्जना 
सङ्गमः च आकल्पान्तं भूयात्‌ । वज्रलेपाः अइमकठिनाः दुजयाः दुष्परिहाराः पिंशुनजनशिरः 
खलवाचः निइ्शेषम्‌ सर्वभावेन शान्तिम्‌ उपशमम्‌ यान्तु नश्यन्तु इत्यर्थः ॥२२॥ 
तो भी यह हो--(भच्तवाक्य ) 
₹लोकासुवाद--(प्रजावग की) इच्छा के अनुकूल वर्षा करते हुए इन्द्र पृथ्वी को अत्यधिक 
शस्यशालिनी बनायें । विप्रवर यज्ञों से देवताओं को विधिवत्‌ तृप्त करें। आनन्द की बृद्धि करने 
बारे सज्जनों का समागम प्रलय पर्यन्त होता रहे । खलों के वज्रलेप के समान ( कष्ट प्रदान करने 
वाले ) दुर्य वचन पूर्ण रूप से शान्त हो जायेँ ।।२२॥ 
व्याख्या-इन्द्र कभी घनघोर वर्षा से फसलों को नष्ट कर देते हैं. और कभी अनावृष्टि 
से। इसलिए उनसे यह प्रार्थना है कि आवश्यकतानुसार वर्षा करते हुए वसुधा को 
अन्न से परिपूर्ण कर दें ! श्रेष्ठ ब्राम्हण विविध प्रकार के यज्ञों से देवताओं को प्रसन्न करें । 
देबतागण यज्ञ से प्रसन्न होकर बृष्टि करते हैं। इसलिए प्रजा तभी सुखी रहेगी जब ब्राम्हण 
श्रेष्ठ, विधिपूर्वक यज्ञं के द्वारा देवताओं की परितृप्ति कर बृष्टि करावे । अविघिपूर्वक तामस यज्ञा 
से फलों की प्राप्ति नहीं होती है) ।।२२॥ 
वस्तुतः यज्ञां से सम्पूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है । देवता और ब्राम्हण एक दूसरे का 
उपकार करते हैं ।२ यज्ञ ही सृष्टि की आधार है । इतीसे वर्षा होकर अन्नादि की उत्पत्ति होती 
है 13 अतः कवि की कामना है क्रि ब्राह्मण यज्ञों से देवों को प्रसन्न करते रहें । 
MRS की >> नमक 
२. विधिहीनमसष्टान्नं मन्वहीनमदक्षिणम्‌ । श्रद्धाबिरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ 
“अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ः' १७१३ 
२. देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्लु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यस्यथ ॥ श्रीमद्भा० गी० ३।१०-११ 
३. अन्नाद्‌ भवन्ति भृतानि पर्जेन्यादन्नसंभवः । यज्ञाद्भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ: कमंसमुद्भवः ॥ 








२२४ रत्नावली 
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सज्जनों की प्राप्ति ही सबसे बड़ा लाभ है ।१ सज्जन कौन सी वस्तु प्रदान नहीं करते ।२ 
सज्जनों के आश्रय भगवान हैं ।? इसलिए बड़े भाग्य से होनेवाले संतों के समागम० से आनन्द 
की प्राप्ति होती है । सज्जनों से यद्रि मौत भी मिलती है तो वह भी आनन्दायिनी ही होती है ।९ 
इसलिए कवि ने कल्प-पर्यन्त* सज्जनों के साथ की कामना की है । 

दुष्टों की वाणी बज्र के समान कठोर और दुर्जय होती है । इनकी मर्मभेदिनी वाणी सवंदा 
के लिए शान्त हो जाय । वस्तुतः काव यह कहना चाहता है कि दुष्ट लोग दूसरे की रचनाओं 
की निन्दा करते दै । ऐसे दुष्टों की वाणी शान्त हो जाये अर्थात्‌ “रत्नावली की निन्दा न करे 
अथवा लोग ब्रह्म को साक्षात्कार करें क्योंकि ब्रह्मविद दुष्टों की वाणी से व्यथित नहीं होते हैं । 

( यहद कहकर सव चले जाते हैं ) 

टिप्पणी--( १) यह भरत वाक्य है । नाटकों के अन्त में आशीर्वाद के रूप में जो इलोक 
पढ़ा जाता है, उसे भरतवाक्व कहते हैं । यह भरतमुनि के सम्मान में पढ़ा जाता है । यह नान्दी 
निवंहण सन्धि का अङ्ग होता है । 

(२) आझी अलङ्कार, खग्घरा छन्द । 

[ ऐन्द्रजालिक नामक चौथा अङ्क समाप्त ] 
श्री हृर्षदेव की रचना 'रत्नावली? नामक नाटिका समाप्त हुई । 
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रस्वावढीबाटिकागतानि छन्दांसि सलक्षणानि 


१ अलुष्ट्प--'इलोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतुःपादयोह स्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः? ॥। 
(१ मे अङ्क २२ शः इलोक उदाहरणम्‌) 
२ आर्या--'यस्याः पादे प्रथमे दादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साड्या? ॥ 
(१ मे अङ्क ६ छः इलोक उदाहरणम्‌ ) 
३ इन्द्रवज्ञा--स्थादिन्द्रवजा यदि तौ जगौ गः? । 

४ उपेन्द्रवज्ञा-- उपेन्द्रवजा जतजास्ततो गौ? । 
__-अनन्तरोदीरितल्षमभाजौँ पादौ वदीयाबुपजातयस्ता?' । 
( द्वितीये अङ्के १५ शः इलोकस्रयाणामेपासुदाहरणम ) 
६ पुष्पिताग्रा-“अ्ुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पितामा' 

(यथा प्रथमेऽङ्के चतुर्थ: इलोकः ) 


₹ उपजातिः 


७ एथ्वी--'जसौ जसयला वसुग्रहयतिश् पृथ्वी गुरु? 
(द्वितीये अङ्के पोडशः इलोको यथा ) 

८ प्रहर्षिणी--म्तौ जौ गल्िदशयतिः प्रहर्षिणीयस्‌" 
(यथा द्वितीयेऽङ्ेऽष्टमः इलोकः ) 

६ सालिनी--“ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलौकेः? 
( द्वितीयेऽङ्के म्वतुर्दशाः इलोकों यथा ) 


१० वसन्ततिलका उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः? 
( प्रथमेऽङ्के विंशः इलोको यथा ) 
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११ शादूलविक्रीडितस-सर्याइवेम॑सजा: स्तता: सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्‌? 
( अस्या नाटिकाया आद्य: दइलोक उदाहरणम्‌ ) 
१२ शालिनी- “मात्तौ गो चेच्छालिनी वेदलोकीः? 
( द्वितीये5ड्ठ' त्रयोदशः इलोको यथा ) 
१३ स्रग्घरा- “भ्रम्नैयानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्नग्धरा कीत्तितेयम्‌? 
( प्रथमेइक्क तृतीयः इलोको यथा ) 
१४ हरिणी--“नसमरसलाग: पडवेदै्येहंरिणी मता? 
( तृतीयेञक्को नवमः इलोको यथा ) 
१४ शिखरिणी--'रसै स्द्रेरिछन्ना यमनसभलागः शिखरिणी? 
(यथा द्वितीयेऽङ्को त्रयोदशः इलोकः ) 
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स्वगतम्‌ (आएम्रगतस्‌)-- अश्राव्यं खल यद्वस्तु तदिद स्वगतं मतम्‌! । 


प्रकाशाम्‌ 
अपवायं-- 


जनान्तिकम्‌ 
नेपथ्यस्‌-- 
लाटिका-- 


नान्दी-- 


सूत्रबार:-- 


“सुर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌? । 

७७०००० “तद्‌भवेदपवारितम्‌ । 

रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाइ्यते । 
न्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । 
“अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याञ्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌? 
“रानां वेषपरिग्रहस्थानम्‌' । 
“नाटिका क्लुपवृत्ता स्यात्‌ खीप्राया चतुरङ्किका । 
प्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृपः ॥ 
स्यादन्तःपुरसम्वद्धा सङ्गीतव्यापृताऽथवा । 
नवानुरागा कन्याऽत्र नायिका चूपवंशजा ॥ 
सम्प्रवत्तेत नेतास्यां देव्यारत्रासेन शङ्कितः । 

देवी पुनर्भवेज्ज्ये्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ।। 

पदे पदे मानवती तद्वशः सङ्गमो दयोः \ 

वृत्तिः स्यात्‌ कौशिकी स्वल्पविमशौः सन्धयः पुनः ।। 
“प्रत्यक्षनेतचरितो रसभावसघुञ्ञ्चलः । 

भवेद्‌ गूढशब्दार्थ: ध्रुद्रचूर्णकसंयुतः ॥ 
नानेकदिननिर्वत्येकथया सम्प्रयोजितः । 
आवश्यकानां कार्याणामविरोधाद्विनिमितः ।। 
प्रत्यक्षचित्रःचरितर्यक्तो आवरसोद्भवेः । 
अन्तनिष्क्रान्वनिखिल्पात्रो$क् इति कीतितः? ॥ 
"आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुविर्यस्मात्रयुज्यतै । 
देबद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संशिता ॥ 
मङ्गल्यशङ्घचन्द्राग्जकोककैरवशंसिनी 1 

पदेयुक्ता द्वादशनिरश्टभिर्वां पदेरुत! ॥ 
'नास्योपकरणादीनि सूत्रमित्यसिधीयते । 

सून्नं धारयते यस्तु सत्रधारः स॑ उच्यते? ॥ 
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प्रस्तावना-- “नटी विदूषको वापि पारिपार्विक एव वा । 
१ सूत्रवारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते ॥ 
चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिमिथः । 
आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा? ॥ 





विप्क्रम्मकः-- ध्वृत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । 
संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दशितः? ॥ 
प्रवेशकः “प्रवेशकोऽनुदात्तोकत्या नीचपात्रत्रयोजित: । 
अङ्कूद्वयान्तविश्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा? ।! 
नोयकः-- “त्यागी कृती कुलीनः खुश्रीको रूपयोवनोत्स ही । 
दक्षी$नुरक्तलोकस्तेजो वेदरध्य शीलवान्नेता? ।। 
विदूषकः 'कुसुमवसन्ताद्यभिधः कर्मव पुर्वेपभापाद्यैः । 
हास्यकरः कलहरतिर्विदूषकः स्यात्स्वकर्मज्ञः? ॥ 
काव्यस्थापना-- “पूर्वरङ्गं विधायेव धन्चधारो निवर्तते । 


प्रविश्य स्थापकस्तद्वत्काव्यमास्थापयेत्ततः । 
दिव्यमत्ये स तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तयो: । 
सूचयेद्वस्तु बीजं वा सुखं पात्रमथापि वा? । 
अत्र बीजस्‌-- “द्वीपादन्यस्मादपि? इ।त । 
स्थापककार्य॑स्‌- (रङ्ग प्रसाद्य मधुरेः इलोके: काव्यार्थसूचकीः । 
„ रूपकस्य कवेराख्यां गोत्राद्यपि स कीर्तयेत्‌ ।। 
ऋतुं च कञ्चित्‌ प्रायेण भारतीं बृत्तिमाश्रित्रः? । 
अत्र प्रायेणेति कथनादत्रनाटिकायां नर्तकी तनम्‌ । 


४ 


भारती वृत्तिः “भारती संस्कृतप्रायो वागव्यापारो नराश्रय:! । 

भारत्यङ्घानि-- “तस्याः प्ररोचना वीथी तथा प्रहसनासुखे । 
अद्वान्यत्रोन्सुखीकार: प्रशंसा: प्ररोचना । 

अन्न प्ररोचना-- “श्रौहर्षो निपुणः कविः? इत्यन्न । 

प्रस्तावनाभेदा:-- धउद्‌घात्यक: कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा । 
प्रवत्तंकावलगिते पन्च प्रस्तावना-भिदा:? । 
अत्र कथोद्धातः । 

कथोद्धातः-- “सूत्रधारस्य वाक्यं वा समादायार्थमस्य वा । 


अत्र (द्वीपादन्यस्मादपि? इति <च्रथारवाक्यमादाय यौगन्धरायणप्रवेशः । 
पताकास्थानकस्‌- “यत्रार्थे चिन्तितेऽम्य सिमिस्तन्लिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं तु तत्‌? | 
तदूभेदेष्वत्र चतुर्थ घटते । 


०0. 
४०७ 
40 


नाटकीया विषया: 


चतुर्थपताका स्थानस्‌ र्थो वचनविन्यासः छुङ्लिष्टः काव्ययोजितः । 

प्रथानार्थान्तरापे्गो पताकास्थानकं परम्‌ । 

अत्र 'उद्दामोत्करिंकाम्‌? इत्यादिपद्ये भाव्यर्थसूचना । 
बरी “अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बुवा यद्विसर्पति । 
फलस्य प्रथमो हेतुवींजमित्यनिथीयते' ॥ 
अत्र वत्सराजस्य रत्नावली प्राप्ती हेतुयोगन्यरायणव्यापारो वीजम्‌ । 
बिन “अवान्तरार्थविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌?। 
यथात्रानङ्गपूजासमापतौ कथार्थविच्छेदे सति “उद्यन्स्येन्दो रिवो वीक्षते? 

इति श्रुत्वा सागरिका-'कथमेष स उदयनः इत्यादिभवान्तरार्थ स्मारयति । 
कार्यस्‌ "अपेक्षितं तु य॒त्साध्यमारम्भो यज्निवन्धनः । 
समापनं तु यत्सिड्य तत्कार्य मिति सम्मतम्‌ ॥ 
“अवस्था: पन्न कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः । 


कार्याचस्थाः-- 
आरम्भ-यत्न ग्रप्त्मा्ञानियताहिःफलागमाऽ \ 
आरम्भः-- त्मवेदारम्भ औल्मुक्यं यन्मुख्यफलसिङये' । 


अत्र रत्नागल्यन्तःपुरप्रवेशाथ यौगन्धरायणस्यौत्सुक्यम्‌ । 
व्यापारोऽतित्वरान्वितः? । 


प्रयत्न:-- “प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ 
अत्र रहनावस्याश्चित्राइतादिवत्सराजसङ्गमोपायो यत्नः । 


“उपायापायशङ्काम्यां प्राप्त्याशाडप्रात्तिसम्भवः ।' 
अत्र वेषपरिवर्ततामिसरणे उपायौ, वासवदत्ताभयमपायस्ततश् सङ्गमाशाऽनिश्चयः । 
"अपायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिस्तु निश्चिता? । 
अत्र देवी लक्षणापायस्य तत्प्रसादनेन निवारणान्रियताफल्स्य प्राप्ति: । 
“सावस्था फल्योगः स्याः समग्रफलोदयः ॥' 
अन्न _त्नावळीलामक्षकरवततिलरक्षणफलान्तरसदितः \ 

: सम्धिरेकान्वये सति? । 


उपसंहृतिः । 


प्राप्त्याशा-- 
प्राघ्तिः-- 


'फळागसः-- 


सन्धिः-- “अन्तरैकार्थपम्त्रन्ध, 
पद्धसन्ध्य:- “मुखं प्रतिमुखं गों विमर्श 
इति पन्नास्यमेदाः स्युः । 

वत्र बीजसमुत्पत्तिर्तानार्थरससम्भना । 


सुखय-- 
प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीर्तितम्‌? । 
अत्र प्रथमेऽङ्को । | 
ग्रतिसुखम्‌- ,कल्रथानोपायस्य मुखसन्थिनिवेशिनः । 


लक्ष्यालक्ष्य इवोदसेदो यत्र प्रतिमुखञ्च तत्‌? ॥ 
अत्र द्वितीयेऽङ्के । 
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गर्भः-- “फलप्रधानोपायस्य प्रागुद्धिन्नस्य किञ्चन । 
गर्भा यत्र समुद्भेदो हासान्वेपणवान्‌ मु हु? ॥ 
अत्र द्वितीयेऽङ्के एव । 
दिसे: “यत्र मुख्यफलोपाय उद्भिन्नो गर्भतोऽधिकः । 
शापाद्यः सान्तरायश्च स विमर्श इति स्मृतिः? ॥। 
अत्र तृतीयेऽङ्के, नाटिका स्वल्पविमर्शति कृत्वा नास्य स्फुटता । 
निनेहण घू-- “वीजवन्ती मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ । 
एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निवंहणं हि तत्‌? ॥ 
अत्र चतुर्थेऽङ्के । 


एषामङ्गानि यान्यत्र प्रकाशे समागतानि तानि लक्षणनिर्देशपुरस्सरमुपक्रम्यन्तेः-- 


परिकर:-- यदुत्पन्नार्थवाहुल्यं ज्ञेय: परिकरस्तु सः । 
युक्तिः-- सम्प्रधारणमर्थानां युक्तिरित्यभिधीयते । 
समाधानस्‌-- बीजार्थस्योपगमनं तत्समाधानमुच्यते । 
परिभावना कुतूहलोत्तरावाचः प्रोक्ता तु परिभावना । 
करणस करणं पुनः प्रक्ृतार्थसमारम्भः । 
चिलोसनम्‌-- युणनिर्वर्णनन्चैव विलोमनमिति स्मृतम्‌ । 
उद्भेद ` वीजार्थस्य प्ररोहो यः स उद्भेद इति स्मृतिः । 
प्राप्तिः-- प्राप्ति: सुखागमः ? 

तापनस्‌- उपायाददर्शनं यत्तु तापनं नाम तद्भवेत्‌ । 
प्रगमनस्‌-- प्रगमनं वाक्यं स्यादुत्तरोत्तम्‌ । 
उपन्यासः-- उपन्यास: प्रसादनस्‌ । 

परिसपे:-- इष्टनष्टानुसरणं परिसपश्च कथ्यते । 
विरोधनम-- कार्यात्ययोपगमनं विरोधनमिति स्मृतम्‌ । 
वज्रम्‌-- प्रत्यक्षनिष्ठुरं वज्रम्‌ । 

उदाहरणम्‌-- यत्सातिशयवद्वाक्यं तदुदाहरणं स्मृतम्‌ । 
मार्गः-- तच्ार्थकथनन्चव मार्ग इत्यभिधीयते । 
संग्रहः-- सामदानार्थसंयुक्तः संग्रहः परिकीत्तित: । 
अधिबलस्‌-- कपटेनामिसन्धानं च्रुवते$धिवल बुधा: । 
क्रमः-- क्रम: सच्चिन्त्यमानाप्ति: । 


“भावज्ञानं क्रमः? इत्यपरे । 
अनुमानमू-- लिङ्गादूहोऽनुमाचता । 


| 
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त्रोटकसू-- त्रोटकं पुनः संरव्धवाक्‌ । 

उद्दे ग:-- नृपादिजनिता भीतिरुद्दे ग: परिकीत्तितः । 
अपवादः दोपप्रख्यापवादः स्यात्‌ । 

शक्तिः विरोधप्रशायो यस्तु सा शक्तिः परिकीत्तिता । 
छलम्‌ प्रियाभिरप्रियैर्वाक्यैविलोभ्य च्छल नाच्छलम्‌ । 
व्यवसायः— व्यवसायश्च विज्ञेयः प्रतिज्ञाहेतुसम्भवः । 
ग्रथनसू-- उपन्यासस्तु कार्याणां ग्रथनम्‌ । 

लिर्णय:-- निर्णयः पुनः, अनुभूतार्थकथनम्‌ । 

पूर्व भाव:-- यथोक्तार्थो पदर्शनम्‌ । 

भापणस्‌-- सामदानादिभाषणम्‌ । 

आशी:-- आशीरिष्टजनाशंसा । 


इतोऽन्यानि सन्ध्यङ्गानि जिज्ञासमानेराकरा अनुशीलनीयाः । 











परिशिष्ट ४ 
सुभाषित-संग्र हः 


१ अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रौषधीनां प्रभाव: । 
आ 

२ आत्मा किल दुःखमालिख्यते । 

३ आनीय झटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभतः । 
ड्‌ 

४ इयमनत्रा वृष्टिः । 


Ef 

५ ईदृशमव्यन्तमाननीयेष्वपि निरनुरोधवृत्ति स्वामिभक्तित्रतस । 

६ इंदृशं रूपं मनुष्यलोके न पुनईइयते । 

ण्‌ 

७ एषा खल ल्वयाऽपूर्वा श्रीः समासादिता । 

क 

८ कष्टोऽयं खलु भृत्यभावः । 

९ कस्मात्परिहासशीलतयेमं जनं लघु करोषि । 
१० कि पुनः साहसिकानां पुरुषाणां न संभाव्यते । 
११ किमिदमकारणमेव पतङ्गवृत्तिः क्रियते । 

ग 


१२ ग्राम्यो यथाहं कृतः । 





२३६ पर्रिशष्ट 


१३ घुणाक्षरमपि कदापि संभवत्येव । 


१४ तत्कस्मादत्रारण्यरुदितं करोषि । 


घ 


१५ तपति प्रावृषि नितरामभ्यर्णजलारामो दिवसः । 


१६ दिष्ट्या वर्धसे समीहिताभ्यधिकया कार्यसिद्धथा । 


१७ दुएवगाहा गतिदेबस्य । 


द्‌ 


न 


१८ न कमलाकरं वर्जयित्वा राजहंस्यन्यत्राभिरमते । 


१९ न खल सखीजने युक्त एवं कोपानुवन्धः । 


२० निःशेषं यान्तु शान्ति पिशुनजनगिरो दुर्जया वज्रलेपाः । 


प 


२१ प्रकृष्टस्य प्रेम्णः स्खलितमविषह्य हि भवति । 


२२ भोः किमेतैवेक्र भणितैः । 


२३ मङ्गाग्योपचयादयं समुदितः सो गुणानां गण: । 


२४ मनश्चळं प्रकृत्यैंव । 


२५ रमयतितरां संकेतस्था तथापि हि कामिनी । 


| 


म 


र्‌ 


१४२ 
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: सुवोध चन्द्र पंत 


त 
ए 


ध्वन्यालोक (लोचन) १,२ उद्योत : डा० रामसागर त्रिपाठी 


३ उद्योत, 


कादम्बरी कथामुख (संस्क्रत हिन्दी टीका) 


। किए गर्जुनीयम 


€ 












: जनार्दन शास्त्री 


३-६ 


) : जगदीश लाल शास्त्री 
'रिनृएि५ : डा० संसार चन्द्र 
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